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~> 2 < 


नय नय जय राधा रमण, हरण मोह भव शून । 
रप्षिक शिरोमणि सावे, सदा रहं अनुञूल ॥ 


रसोंका सचिप्त वर्णन । 


जव हमर लोग किसी उत्तम काव्य फो पठने वा सुनते द्र वा किसी | 
उत्तम नारक को देखते ह तो हृध्रा कदा कस्ते ह फि बाह क्यादी स्म- % 
णीय वर्णन है, त्यादौ सुन्दर खयय दे, यदह पिपय क्या ससद वम 
उसते जा चिगैप श्रानन्द्‌ पराप्त हाना ह चदी ससहे यट णक ध्रकारका 
 पिलत्तण श्यानन्द्‌ है जो यनिर्यचनीय दै सारित्य णाखमे पसे नो्नेतर 
प्रथा श्रलामिक छान्द को ष्टी रस कहते ह । श्रलोररिक ध्मान यह 
ज स्वान रदिन.हो योर जिम श्रानन्दमे स्परा्दे चट लोकिर 
ष्मानन्द 2 केसे क्रि्ठी ` मयुप्यने जाकर फिसी को श्रनन्टं समाचारभै 
सुनाया कि श्याप के धर म पुन रद पेद हवा प्रथवा प्रापे वेतन ऊ 
'घुद्धि ५००) पच सां से ६००) ऊक सा स्प्ये मासिक की दुई) श्स$ 
{समाच्रार से उमी को विभप श्रानन्द दोगा जिसको लाम प्ुचां सर 
करो नहं फोर इसमे स्वाथ दे पेये श्रानन्द को लोकिकं ्यानन्द क्ते 
"है श्रोर उसी से यद्वि यह कहा जाय कि सुरु सेद गडा दानी टे देखो 
» पाई याचङ् उसके दार पर जाता इ तो णीघ्ही पोरके फियार्देदेदादट { 
९घरमे खय फो गालिया दिया कर्ता हे, साधुष्यों को द्रोप दैत्ताद्, यदि ( 
६ की भिचक से भर हयो गह तोजयापदधदेताष्टे, थात कहतेसे देता, 
लेते देते भाजी गार देने, पगड़ी क वद्‌ वाघ देना, वालो की गाद्‌ 
दतां ह, जती की काद्र देदेता टै कदा तक करहु विचार फो देनैक ध 


दन थ > न दन ॥ 
{२1 रसरताकर 1 { 


५ 


. स 
¢ मारे रस ही नट भिलनी } किये क्या कौट इसमे बदर दानी हा { 
६ सकता ? तो इन वान्ये कै खुनने ह चद परमानद्धिन करर ्वण्यदी { 
६ दख पदेग्‌ छोर निकय्वर्ती ोतच्छि को मी विणेप श्नानन्द होगा वस 
यदी अलौकिक श्रान्द हे क्योफि यर्‌ रनाथे से रहित है रोग श्मी{ 
र कारणः मनोहर भ रै! यद्‌ प्रानन्ठ भाय कथि के कराथ्य स्वना षी 
2 कुणलता तथा श्चनूषटी उक्ति को जानकर उत्पतन दुध्रा करता दै) स्सद्ी 
? काव्य क्री प्यत्र द, कटा हं ^ब्राक्य रसाच्मकर काव्य" जिस रसकः+ 
? पिपय मे हम कह रे है बह किम साम््री फेः सयोग चे उत्पन्न होता ह | 
€ प्रव उ्मी का रीन करे ह । गस रा परादि (विकाण) तमी होता ₹,{ 
४ जव पिभाव प्लुभाव श्मौर खचारभावे ऊी सहायता से स्थायीभाव ( 


परिपक्व द्रणा पर पटुचत्ता रै-- 


क 


(, भ ६ क 


सवेभविरलु भावेश्चं सालिविव्यभियासिभिः। 
श्मानोयमान, स्वायत्व स्यासीभायोरस स्प्रत, ॥ ९, 


० 


इनमे विभाव (कारण) माव (काय) श्रौर सारी भात (सदायवः) हे 2" 
नोर त्िसमे स्स को स्थिति रहती दै वह स्थायीमाय 1 विभाव के यो 
भेद ई पक श्रालवन श्मौर दूसया उदीपन । शरभो यह लक्तण सर्वसाधारण 4 
रो सुगम वोध नहीं श्रतण्व पक उदाहरण द्धाय इसका स्पष्टीकरणं ¢ 
कते ६1 । ^ ! 
वाणाुर की कन्था उपा स्वभ्र म निरुद्ध को देखकर व 
ह्योग हस कथा प्रसग मे उपा ओर प्मनिरुद्ध आ्आालम्यन दृण, सखी, ) 
उद्यान, चन्द्रमा, चादनी, मादि येखे पदाथ हे जिनसे वह प्रेम भडक{ 
{उखा है ये पदार्थं उदीपन हष इन्दी श्यालम्यन श्रोर उदीपन कारणोसे 
९ बह प्रेम उत्पन्न हुवा इन्दी कारणो का नाम (त्रिभाव) दै; ज प्रेम उत्पन्न 
{या उसका नाम सतति (प्रत्यन्त श्रोत) यही रस का मूलरूपं हे शरोर, 
2 यदी (स्थायोभाचः) है प्रेम के कारण उसके कार्यं कटाक्त यग वित्तेपादि 
9 दिस्ाई उने, लेग इन्दौ स उस त्रम या रति की प्रतीति हर न कार्यो का{ 
नामे (अखमाव) अवस रति कौ पुना स्छति, चिता, उक्तस श्मादि के 
कस पै इई इन पुष्ट फार वस्तुश्रो का नाम टै (सचागे व्यभिचारी 2 
1) 104 0 ॥ ~ 


५ 


कय) 


॥ 


पतं ॥ >" 

ट या मदहस्ासी) इन्दी कारणो उर ओर महायर्ये मे रति (स्यायीमाये 

&स्पप्रवया. प्रतीत दने लग श्रग रम कहलन कैः योग्य श्म, य) 

गार्यम्‌ ६ पयही समस्त स्सा केः चिभाय श्यञ्धुभाव+, स्वास्यः 
{६ स्थाथोभावश्रलगर्टे जे श्रा लिचे जादे । 


काम्य श्रोर नाटक मे ऊष = व को$ < ग्न मानते टू यथा-- 


_ (€) भरगप्र, द्यस्य, करण, सैपर वीर्‌ भवात्नकाः । 
वी मदप्राद्‌युन सत्न चेलो नाय्य रसाः स्मृताः। 


(2) उणीर वीर्‌ वीमरैत रद्र दस्य भयाक्नरा 
करुणारदूयत शातौथ नवनव्या रसास्परताः ।! 


फिमीने पद श्र ्ात्सत्य रख मानकर १० भेद कहे दै-- 


(१०) श्रृणौर वीरं करंणाद््त दास्य भयार्भेफा । 

चीभर॑ंस रोर" वारस्य शाशवेति रसादश् ॥ 
रस यशा मे नवद्‌ दण्य काम्य मे गातम उपयुक्त नदी 
माना सया ्रतणय = ही भेद मानि हे । श्रव्य काव्य मे णातरस् उधयुक्तः 
दे प्रतण्व ६ भेद माने द । वात्सल्य तो प्रेम र दया की, प्रधानता पे 
(कारण शगार शौर करुण काही ध्यम प्रतीत. दोता दै । पुत्रारि के पति 
४ जेः सेष्टभाव दै स्पे वररल कर्ता टै जमे-पुत्रयत्सल, भक्तवत्सल; 
शरणागत चत्मल श्त्याटि 1 काई भक्विसख प्रलय मानते टै परन्तु वद्‌ मी 
जत के श्रन्तर्मेत दे नाटकादि मे ख्य श्योर टा श्नोर प्रेयान्‌. तीन 
रस श्रौर पाते जति दै परन्तु ये भी शातरस्छतर्गत प्रतीत रोते है दा मेयान्‌ 
कभीर्‌ माचाल्ुसार "गाद्‌ शरोर कख्ण स्ख मे मी वर्गित होतार पिचार 
, पर्कः डेखने से क्षत दोग किग्मार स्मसे दास्य की, योम कर्णः 
की, चीर से शरदथुत कौ श्रौर बीभतस से भयानकः रस कौ उत्पतति है 


र णात्स पृथङ्‌ ट । "दन पाचो रसो के स्ति उद्राद्ण शात्स के 
^ 9 ^ च 


1 9. 


6 न अ "9 9 ^ 29 ४ न> "इ > ^ ट ६.2 


1 + 1 
8 [४] ५ रसरता कर । 
(9 =+ ~~ ~ ~ ~ ~» ~ ~ ~ ++ ~~ न~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ "~~न | 
ट र ॥ 
1 श्मव यका नयो प्रधान रसो का सक्षि वन म्थायीभाव सहित; 


ह नीचे लिखा जाता दै । । 























( । 
४ न्म | मक्षि व्वाल्या , स्थायामाव ।| 
क 
£ ९ | शान | री पुष का परस्पर प्रेम । मके टो भेद्‌ 
भ हु ६ सयोग (सम्भोग), > वियोग (विधरलम)| रति , , 
# >\, | हस्य | विगडं इषः श्यकार य्न चेषा श्मादि हास 1 
प्र ३ | फरण | दष्ट नार, जिसमे दद्य द्वित दो चा { 
ट ^ । दया उत्पद्य भोर - ) 
| गोर , णतु पर फ्रि क्रोध ( 
£ ¢ | चीर , स॒दात्नाद्‌ _ उत्साह 
र ६ (भयनक, निससेडर्पद्रादो भय { 
4 ७ |यीगन्स | दुध समिर मादि प्रणा उत्प्र करने | सुगुप्मा 
{ नाले पठार (ग्लानि , 
¢ = | भदन तिग्मय ( श्राश्च्य ) उत्पन्न कस्ने वाले 
६ , | पदाय निव 3 विस्मय 
4 & | शांत | शम, निर्वेद (वेयम्य) णम 


\ 





3 


{ 

६ पिते कट चुके द भि काव्य-स्ख में श्रलोकिक श्रानन्दे 
८ ममे यह प्रञ हा सकता टै कि णोक वीभत्स भयानक रसो से क्या 
8 श्नानन्ड होवा है तो श्सका सयक उत्तर यही दो सरता हे कि समे 
ट सह्य रामभने चालो का छरुभव देख लीव्यि श्न रसोमे यदि दुख ९ 
{दं 
£ 
% 


~ ~ 


क, अ ~ 0 व क ए 


1 


गता तो की उसके निकटं जने की इच्ाभी न करता यदा लौकि ई 

शोक, णं का पसग दी न्दी, काव्य म तो यलौकिक मायोसखसुसटी १ 
(उत्पन्न हीता है कस्या रसे चवण जे लो"चरटुपात तक होता है १ 
{ कथो दसस भ्रभान मे चित्त पिल उष्ता टं जने, दस्िन्द्र नाटकादि । 
तथापि वारभ्वार उसके देखने वा सुनने की इच्छा घनी ग्दती है यह श्म 4 
वात का परूराभमागा है साग यह्‌ कि काव्य स्स मे श्मानन्टदी श्राननदर र¢ 
(६६सलिये कहा दै "शस्यन्ते श्वि रसा °! श्रव नीचे लिखी सारिणी मे 


+ . टै ५ 
न समस्त रमो का सक्ति विवर्ण दिया जाता दै-- ६ 
४ ण क "दः स रौ > ¬ 1 


} 
म ॥ 






































) 
( 3.3 ॥.. 
{ भ ५९१1० (०६६६ 8 ०६3 
{ > > धुमः ` | ६10८ ८०२२ २३४ 42. ८ £८ (८०) ५५६ | 21०६ 
{ 1४८ ५५४ 
4 1/2 122 | 1" 192 1५ {६४ 
१ | 3 | 1 दुः | ५ य ग द (४ £ &4 | 
+ ८ 1/5 1८1२६ ४८८ गु 
[७ 2 | 4०४ ४ ध | ८ ६ > | दुष्य 1 ०6 | ए ५1८ | ५11८ 
५ 
# ५१८५०५1९] 
4 ध | 1 11 ३८ ० | ९6 प 
॥ ०४ | पछ | मेवद 3 = |+ भध ५९० ५ ५८3 (६५६५७ ४ 
\॥ 1" ५6 ०1५६ 1५16 ४ 

ध ५१७२ भअ 15 1 | 2 ^ १५ 
५५४८ पिम | ५८ 24 ४ | 118 ५ ल >= > व= (५०४ > 
4 म्‌ क | £ | ६ 
{ ५०६५६ ५४.०1१ ६ 
1५६ | 18४ । (1१) ९।५० ८४ (ष) ५५ = -[---- र 
¢ | ५ (०21६) धु { य 
1 





` क~ क ` को न ^ क” को न क न क क 9 क अन क क (नी 


छ क णनी "०८९ न 
ए 
„ ४ 1} (5319 


# 








ध 6 ष < 
दि ५५५०५ ८६६ "४ £ प 


< 


स अ 9 9 डल अ > ॐ 


1८ ६८८1५) ५६५०६ ४५ ५४|| ` 
1 > त ५ क णि भ (| पनु | धि ४ 
र 4८६ 
{1४८ 1४1 ~ _ | ^ भनु (19 
12 ५1८ 2 (५ ८ ५2 | ८ ९५५ (9 ०२५५२ 9 


श 101५1 ५८ 1४६ 12 
४६|| च | ध ५०० म [12 १५ "स. | 3 0 ५४४०६ 62 थद | मण | ५ ६ 





- 
6 
६ 
ट 
( न शा | = 1 ०५४ 
¢ 
( 
९ 


9 ५" न 11 
प [५२१५ 11416116 पाद्या 











ए (= ६ र ह ~प | 


मी नी भी भी अ 0770201 ^ 9 ८, 9 णा) 




















न 
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>> 
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इ. "च ० ० थ अ थ 9 9 9 
र्सरललारर। | 


-रसादिःके ल्लण । 


) विभाव-कारण रसे आदिं, ते विभाव अत्रात । 
` श्ाल्लवन उदीपनष्ु दोय भेद विख्यात ॥ 


५ 


(आलव्रन) रस को होश्रयलव जरह, आल्वन है सोय । 
(उदीपन) उदीपनर्दि त्रिलोक, रस उददीपित होय ॥ 


॥ 


3 


द 2 ८9 9 


02) श्रनुभाव-रा्यैरुप अनुभाव ते; रस रो अजुभव्र होत । 


) (द) सचारोभाव-सहकारी सव रसन्‌ के, संचारिन के गोत ॥ 


८४) स्थायीभाव-रसङी भिरता जाहि म, यायिमा्र उनो । 


> , सा यपिमावरे श्रनुभाय पुनि, संचारी मिलि दोत। 
थायिमापरति दाम पुनि, जोर फेथ उस्साह। 
५ भय ग्लान विस्मय वहु, निर्वेद हिं चित चाह॥ 


# 9 


५) रस--रस फदिये नव भाति फे) मथम ऊहत श्रृगार्‌ । 
"हास्य फरण पुनि रोद्र गनि, बीर चारि भरफार ॥ 
वहू भयानफ जानिये, पुनि बीभत्स बलान । 
स्मद्युत अम नवम पुनि, शरतिरसदि उर आन ॥ 


प्रत्येक रस फ श्रालम्बन, -उदोपनाष्ि श्रलग> हंति ह जैस 
पित्ते सारिणीमें ल्िखश्रयेद्‌। 


न ~~ ~ ~~ ~~ 


2 


"०9 ` -- ~" ` - भन 9 ० 





१ मने।त्िवि के मूल कारणो के विभाव कहत इ सादन्यं दपण मे विभाव 
काल्क्षणर्याडईं)। # ५ मि: ॥ 
। रत्यायुरोभका रोके चिमावा कान्यनास्ययो 
आलबाहापरारयौ तस्य मेदादुभौ स्दृती ॥ 
+ विमाय शब्द का जय ह दिरशापमाव, पत्विय । 


+) 0 
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आलंबन विभाव, (कारण) 


ना यानिभवि रति,.सो गश्ुमार्‌ सुहोत। 
मात यभाव अनुभाव पुनि) संचारिनि, ञे गोत ॥ 

ध रात्‌ कदियतु जा मन्‌ लगाने, प्रति अपर्‌,पर जाय 
2 याया भाव भृमार्‌ क, भल्ल भाषत कविराय ॥ 
४ परिपूर्ण पिरया रति, सो श्रृगार्‌ रस जन । 
४ रसिकन को प्यार. सद्‌ा, कविजन भियो वखाम्‌ ॥ 
६ श्मासतेवन शगार के, तिय नायक , निरधार्‌। 

{ उदीपन सव सलि सखा, वन वागादि विहर ॥ 
ट 

4 

ट 

( 


- ~ ९9, क 


( 
? 
६ 
९ 


न थ 9 ८ 


हाव भाप जुसक्यानि एदु, इमि अशरषटु जु विचाद। 
हे अनुभाव शगार नव; फवि भने कहत समोद ॥ 
उन्पादिक सञ्चरत्‌ तहे सवाध हं भाव) 
छष्ण देवता श्यामर्ेम, सो शृनार स्सराव ॥ 

) सो रओगार द्र भाति फो, दम्पति मिसेन सेोग । ~> 
2 अटफ जहां कदु प्रिलन पी, सो ग्गर्‌ वियोग ॥ 


४ 


(र ५ >, >~ ५. 


, मावा स्प ह । जसे शरीरः के सव श्रगो मे सिर, ऋतुश्रो म 
चसन्स , तैचेष्टी सच रसतो मे श्गारर्स प्रधान दे जिसके देवता श्रलकार ८ 
प्रिय श्री चिष्ए भगवान श्चर्थात्न्‌ रसिक शिरोमणि वृल्दावय दा 


४ श्रीकष्णचण््र र्‌ दसी से श््रगाररस की गणना सव से श्रादिमे षरेदै 

४ कव्रिवरः धी पद्णकरः भट ऊहते ह-- 4 
। नवर रस परं शुगर रस, सिरे कहत सव कोय । / 
१ सुरस नायिका नायक, आज्ञिधित ह दाय ॥ # 


शगार्प्ख ष्टी चे नायिका मेद्‌ श्रोत प्रोत भय हवा है । फतिपय } 
पिद्धान नायिरा भेदको द्र द्धि से देखते यह्‌ उनकी भूत है क्या 
¢ सस्छत मोर द्या प्राख्त काव्य न्धो मे नायिका येद्रहो का भाधान्य 
दे । नायिको अद्‌ केउल वाग्विलासं दे दसस मण्य सावध्रान होकर 


ै समाचलुर होता हे यद वात श्रवशय ध्यान रखने योग्य है कि जां तक 
ध 2 थ 


4 
॥ 


नन (न अ [^ 0 


{ (४) श्रुगार रस । 


9 
स ९ 
सरस चार्यापार्टे चह चक्र न ठं ह| व्यरि में प्रवृत 
¢ होने का नाम कदापि ' नायिका मे नदीं) नाधिका भेद का क्षता 
होरुर मद्य प्मलेक वुरायो से वचर सावधान श्रोर कार्य धुल दं 
(जतारेद्याकथनमे कोटं वात मयादा के वाहिरन दोनी चाद्ये, 
६ अग्छीलवा से अचश्य वचना चाहिये क्योकि वक नीरस होने फे श्रतिः 
} स्ति सभ्य समाज म कभी ममाद नर्हा दो सकती है हमरे प्राचीन 
८ शात्रकाग परम, विदान शरोर दृस्दरणीं ये हम लानो के लिये वे जो पक 
मे पक वदुर काण्यस्त्े द्रौड गये ‰, उनसे दम को श्रव्यं लाभान्वित 
हाना चाद्ये ! 


४ 


(सम्भोग) संयोग श्चृगार 


पिय प्यारी को मिलन जह, मो सयोग चौगार 1 
सोत करना लात्त मग, चङ़ चर त्रनुडार॥ यथा-- 


द्रोऊ जन छोड का श्नु रुप निरत पावत कद न छविसागर 
फो छोर ह । चितामनि केलि के कलानि के चिलासनि सो दाङ जन 
दोन क चिचन के योर हे ॥ ' दोऊः जने मद भुसकानि सुधा वरसनि 
श्राऊ उने छक मोद मदे दुह शरोर! -सीताञू फे नैन समचन्धके 
चकोर रामचन्द्र नन सीता सुखचन्ध क चकोर हं ॥ 
नुप्यो गद काज सोर लाज ममोदनी का भूत्यो मन मोन 
क मुरली वज्ञाटवो । देग्बो ठिन द ने स्स खान वात फैलि दे खजनी 
९ कफहा लो चन्द छ्ाथन रावो ॥ , कालह्‌ कालिन्द तीर चितयो 
< भ्रचानकुढी दोउन को ठोऊ मुरि चदु मुलकाद्वो । दोऊ परर ववा दोऊ 
6 लेत ह वलया उन्ह शूलि गई गया न्ट गागर उखाद्मो ॥ ४ 
` त्तिय पिय के पिय नौ के, नय गिसव स्यूजि सिंगार । 
करि वदतो तन मनहु न छग्पति करत विटार ॥ " 
सिय मुख णि द्ग नयत. चङोर | 
एक तार रि कदम सराय, चिज कर मुदण राम वमाये) 


>: 
~ 


~ 


(++ 
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1 


वियोग (विप्रलम्भ) श्रंगार । 1 
जरे विदधरत तिय पीय सो, है वियोग शगार । ' `{। 
॥ 


पद्माकरः चाठनी चदह क कलु श्रोरहि डोंरन च्च गयेहे। 
मन मदन सो विक्छुरे श्तटी घनिके न वै दिनै गये द । 
सखिवेदमवेतुमवे$वनेपैर्कछके कद्र मनद गयेदे॥ 
पेसी च देखी खनी सजनी श्वनी काढत आन वियोग की वाधा 
त्यो पदमाकर मोहन को नम त कल है न कट पल श्राधा ॥ 
लाल गुलाल घला घलमे दग ठोकरः दवै गर रूप श्मगाधा । 
कैःगरके गद चेखसी मनल्लिग$ सतै गई लेग राधा॥ 

श्रटकरि सदै फित ? कामरत, नागर नन्दक्षिणोर)। 

करहु कदा पीकन सगे, पिक पापी चै श्रोर॥ , 


भ्रिविध वियोग । १ 
त्रिदिधं योग शरृगार वद, इक पूग् अजुराग । 
यरणत मान भवास पुनि, निरखि नेदकी लाग॥ 


पवलुराग 1 | 
१ 


इरि के विहरे राभि) वन सकल. शगार ॥ यया-- 
शुभ णीत्तल प्रद खुगध समीर कटर छल छन्द सेच्छिग्येहै) ` 
4 
0 


॥ 


हो आतुरता मिलन की, सो पूरवं अनुराग । 
, मनमोहन मिलि जवि अलि तवदीं वड भाग॥ 
मोहि तजि मोत भिव्यो है मन मेये दौरि मेह भिल है दे देखि 

वरो णसीर । कै पदमराकर त्यो नानमय कान भ्येदींतोंरटी अकि 2 
केभूली सी भ्रमीसी वीर ॥ येतो निर्द$ दहं नरो द्या न द्‌ पेसी 
गा म मेयेकेसो चयो तनध्ीर) होतो मनहके मननैननेके नैन 
"पं कानन के कान तोप जानतो पराई पीर ॥ { 

ञ्ैखी छवि श्याम की परी है तेरी श्रायिनमे पेसी द्यति तैय ४ 
म ध्राखिन पगी र्ट 1 कटे पद्माकर ज्यो तान मे पगी दै त्पोही तेरी 
नकानि फान्ट प्राण मे पमी र्द ॥ धीर वर धीर धर कीरति किणेरी 
[क 1 म ५ + 4) 1) + 2 


1 > ॥ 


हए 


¢ नई लगन तै उक्षे बरावर ऊगी रद \ जसी स्ट तोट लागी माधय की 
(६ साधे प्सी सधे रपरे राधे रय माधय लगी गदं ॥ 
ज्यो ज्या वर्मन धोर धन, धन श्रमरड गस्याई । 
त्यो त्यो परति प्रचरड शति, नई लगन की नाह) 
वु° रा०--छमिरि सीय नाग्द चयन, उपजी प्रीति पुनत । 
भोंतम तिथ गति सुरति करि, नहि परसति पदं पानि । 
मन विसे रघुचणमणि, प्रीति श्रलोकिक आनि ॥ 
(१) श्रवण दशन ., , 
देर्न भवर जु सुजन सुति, उपज चित श्रहुराग । 
अत्ति अ्नद्रि स पिलत जे, निन तिय के बड़ भागा 
णथिकासा करि च्रे ङधद्‌ ससि सेावेरेकी खड मूरति जसो । 
तारि ते पदमाकर ताटि सुदात क्न विसरति धेसी ॥ 
मानु नीर भरी शनन ऊी घ्ररा योखिन म ग्ही श्मानि उनैसमी । 
छेसी भर खनि कान्द कथः च रिलो फदिगी तव दोदगौ फी ॥ 


(२) चित्र दशन 
दैन चिच्रज्ञ चिच्र क्लण्वि, मन होत निहा । 
चित्र देशि जङ्रि यकर रदी, सन्धुख कोन हवाल॥। यथा- 
चित्रके मष्विरत दक युन्दरि ज्यो निरस निर्‌ नेद नसा दै! 
सौ पदमाकूर खोलि रदप्टग बोले न चौल श्र्ोल दम्प ॥ 
"भूमी प्रमे शगाहि दात स्पे जग मर जड पीट महा है, 
मोदन मीत को चिर लस मई चिबदिसी तो पिचित्रक्हादहेा 
हरपि उटी फिर फिर परि, फिर पस्यति चस लाय । 
मिन चिज पट कौ तिया, उरसो लेत लगाय ॥( 


(2) स्वथदर्धन। , । 
` दर्भन स्य स्वदे, लखि उयनति हे मीति। 
सोवतहू हरिं जात मन, यद कैसी अलि रौति ॥ यथा-- 
खन्दरि सपने मे लख््यो, निशि मं नदक्जिरः) 


> न अ ० द 


(न॑ 


स 22“ > 9०4) 


न 29 4 6 >. 


न भी 
{ १५] रस्सर्ताकर । , { 


2. ~ ----- 


(४) प्रल्यक् देशान । ६ 
सो दरथान भप्त जय, लसि उपजति भरीति। ` | 
पायद्‌रध्ा चद नन्द क एह्य्‌ रसा रमर राति 1. 


४२५ 


~ 


भ्राईं भलेहौ चली संखि्योन मे पाई मोचिद्‌ के रप कौ की । 
त्यो पडमाफर हार रियो गद काज फा श्रम लाज कहा की ॥ 


> 


है नरवन सिख लो खदु माधुरि वारो ये भो चिलोकनि वाकी । 
श्राज्ुषफीयाछचि देखि भटर उद देषिवे कोन रो ऊद वाकी 1 
हौ लसि श्माई लेखहेणी, लस न स्यौ व्रज लोग । -} 
निलिदिन सां चरहु सावरो, दुगुन दैसिवे जाग ॥ { 
मान! #) 


करि [पय क शरपगध कृद, मया ठानदी मान। 
प्रिय शा लाली लखि तिया) तानति भ।ह कमान ॥ 
षके तीन भद दै लधुमान; जो प्रिय वचनी से णातदो 
मध्यममान, जा विनय च शपथादि मे णातत दये श्रौर गुरुमान जे स्तुति 
शरूयण प्रदान द्वारा चंडी कठिना मे निवृत्त दो 
सूधुमान 
वाहीके र्गी षट रण चाही के पी ्रैमग याही के, लगीटै लग 
४ धर्नदर प्मगाधा फो । फे पदमाकर न चाह तनँ नेशुः दग तारन त न्रारो | 
कियो पक पल ध्याधा को ॥ तावै गोपाल कदु णेसो र््वाल शखेलत द ४ 
¢ मान मोस्वि' फो देखियेष्षी कर खाधा को । काह पै चलाय चख प्रथन 
¢ सिव फेरि वसे वजाशके सिद लेत राधा को ॥ 
. मध्यममान ॥\ 
४ येमदी की थौ यै न भोर है किसोरी यह याकी चित चाह 
सह शरोर कौ मरमियो सिन 1 क पद्माकरं सुज्ञान रसखान श्रागे प्रान ४ 
रैयान ्रानफी सुद्यान के लगैयो जिन ॥ अम श्व तैसे साधि मोटनि ट 
मना ला लुम हक मेरी , वात पती विखर्यो जिन) श्रल्घुफी श्रमी 
४ सरे भूलिह मले दो श्यामं ललिना को लेके माम बा्ुरी बजेधो जिन॥ ` 
` शुरुमानं 
नि के नैतौ पुनि ज्ञेसी दोह तैखी तञ योवन कौ मूर्ते न दरि 


टमा 1 क पदमाकर उजागर गोरिव जपि च्ृकिगे क तौ शता 
01, 7, >, 11 
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7 याभिग्तु है ॥ प्रेमरसं द्य लै जगायेले दिये सो दित पादै 
रि तु परेम धागियलु है । परी खगनेनी तेरी पाड लमि चेनी पाष पाद्‌ 
गे तेरे फेर पह लागियतु दे॥ 
निरसि नेषु नीफो वनो, या कहि नददुमार1 
सुभुज मेलि मेल्यो गर, गज मोतिन को हार ॥ 


भ्वसि 


(भूतो 
सो मतम द्र मोगी, जिने पिया देस । 
कठा कीज्यि हे त्री, दरि पथ्यो न सदस ॥ 
(भप्रिप्य) 
समाचार तिहि समय सुनि, सीय उदी श्रदुलाय । 
जाय सासु पग कमता जुग, वद्वि वैि शिर नाय ॥ 


॥ 
4 1 


। विरह की दशा । , 


श्रामल्लाषा 1चता वहार, सुपण गण का गान ॥ 
पुनि उद्गा भ्रखाप मान; अर उन्माद वखान्‌ ॥ 
व्याधि श्नोर जडता मरण, विरह दसा दस राहि । 
कोउ कोउ मूधो ऊहत; ' सो सेचारा माहि ॥ 
चिस्ह्‌कफी दस्र दशाष्ट १ श्रभिलापा, २ चिता, ३ स्मरणः 
शुणकथन, ५ उदेग, ६ प्रलाप, ७ उन्माद, = व्याधि, & जडता, 
० गरफरा । कोरर मुछा भी मानते हः इनमे मे चिना, स्मरण, उन्माद, { 
धि, जसः, शू चेर मरणः रि व्यष्ट्यः स्वस्य प्र चिन र स्थापि १ 
पमानुसार यष्टा भी उनका सक्निप्त चयन करते ह-- 
 , . ९) अभिल्लाषा 
, नहा परस्पर मरन का त्राभक्लापां पन पाद) 


मनमाहन क दरस खा; यनना तक्छवाहु॥ 
न्यौ ~ = चान दा-म द-रच7-- य >+ ~~ + 


1 
(> अ नव 2 ० 9 ~ 


2 > 


॥ 1 ५ (४ 1 


अ क ण ^ थ न भीरोः 3 
& [ १ ] र्सरन्नाह्ग। । | 


~ = _ ~~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ~+ ~~~ [नि 


१ जहाज तजि डारवोई करियि ॥ धर घसे पल पत्त पिन द्विन दैन सिनि 
नेन की शरारती उतारदोई कस्यि। ददते भयिक श्रयथिद्र्‌ त ग्रधि, 
६ पेस्ते प्ानन गोविद कौ निहार र्ये ॥ - 


\ 


1 
१ 


६०) चिता 
चित्ता कोनेहु भाति ऊौ, जत्र चित जाय सभाय । 


रसे विपिने, सीय सहित ठोउ भाय ॥ 
भे विधिजो विर्हामिकेवानसो मागतद्ध तौ यै वर मागो। 
जा पञ्च हेडं त मरि केस पाचरि दवे पु क पम लागो॥ 
दास प्वेसन मे करो मोर ज्ञ नन्द किणिरः प्रभा ्रयुरागो 1 
भरून कीजिय तौ वन मालर्दिं जरति गोपाक्षदहि के हिय लागौ ॥ 
कवु नयन मम शीतल ताता ? होहि निरखि स्याम श्रु गाता ॥ 


(३) स्मरण स्प्रति) ५ 
जरे वियोग मं रीव कफो, सुमिरन हे मन माहि । 
युरीधर विमरत नदी, रखि वंसीवर छदि ॥ यथा-- 
यो दुख दे ्रजवासिन को, व्रज को तजि कै मथुरा सुख पह । 
ये रसं केलि चिलासनि को, चन कुजन की वतिया विसग्ह॥ - 
जोग सिखावन को हम को, बहुच्या तुम से उदि धावन पहं । 
ऊथा नदीं दम जानतर्ती, मन मोहन वरि हथ पिह ॥ 
सघन कुल क्रीया सुद, सीतल मद्‌ समीर । 
मन द्धै जात श्रजो वहं, वा ' जसुना के तीर ॥ 


तात शक्र्ुत कथा सुनायद्ु । वाण प्रताप ग्रमु समसायहु ॥ 
॥ 


१ व क 


नः र 


` (४) गुण कथन 
जडां विरह म कीभिये, पिय रुण गणनि वखान । 
मनमोहन कै गुणनि पर, वारय ततन सन मान ॥ 
सपजन ह मन सजन केरा रजन नेन किध मनि जीकी । 
मोटी सुधा की खुश्वाधर की हुति दतन को क्रियौ दाडिमी ॥ ' 
चद भलो मुखचद् कधौ सग्वि रति काम कौ कान्द को नरी) 
कोमल पकज करै पद पक्रज प्रान रियर करो मरति पीक ॥ 
म नथ कथः अअ कसर १ 


॥ 
|| 


(4 


"° = ७० अ 29 >^ ५ ०2," 2१9 >, 


ट म.“ नः 


~ द्ट^्टस् 


\ 1 | 


"न अ नशः अ ० न 2 द ब म थ 
४ 7 ^+. 


प = (4 


^ 


(५) उद्गम 


उद्टद्विमं विरहे, चित्त बद्ुत अडुलाय। 

मो तजि ऊत्ररी साथ क्यो, नेह र्गायो जाय ॥ 
दुन टोत हेरी मही को लखे दन जोवति ड तन जोति छरा । 
द्रवलोफति श्र वश्र की पल्यासै विलोकति हे खिन कासी धरया 
तकि डार कडवन की तरसे तऊ देखत नाचतत मर शरदा । 
ष्म ऊरस्थ ध्राचत सात भ्रा चित नागरिको नट कंसो यया॥ 


(६) मरलाप 
हे मन्ध अपटु रचन, विरह दशा ॐ वीच । 
कहा फरत यद्‌ विरद जो, दोत मुठी मे मीच ॥ 


श्मामं को कहत प्रमिली है श्रमिली को माम श्राऊही श्रनारनं 
द्माक्रिमो फरति है । के पदृमारूर तमालन को नात कटै तालनि 
ल कहि ताकिथा करति है ॥ कान्ह कान्द काह कहि कदली फरवनि 
भद्र परि सथन मे छक्तिवि सरति है। सबरेसो सपररेयो पिरद 
गनौ बाल» वन यन वावगौ त तापियो करति रे ॥ 
ना यर नद को मदिर दै यृपभाु मो मोन जटां जरती दो 
दीदी यदा तुमह करि देय क्ख कोन को ध्रृधटै तकतीष्ट ॥ 
अटत मोदि भर केदि कारन रौन की ङमिमो वस्ती हो । 
केसी भ दो कहां किदि कारन कान्ट फटा है फटा वकी हौ ॥ 


| 
ब 02 ~ ~ 99 नी 1 


(8) 'उन्प्राद ह 
४ भ ५. 
व्यथे उचन ,रोदन सी, ' सो उन्माद वखान । 
चिन रोचत छिन देसि उठत, छिन श्नेमित्त त्तरान॥ 


मरि कैः वट्‌ श्रा श्रकेली गई खरिकं रि के शुग रूप चटी । 
उन प्रपनो पद्धिसय दसा युम्करायके गादकं गाव दुदी ॥ 


श 


अग) 2 १० 
{ १६] रसरताकर । ` ॥ 


~ ~~ ~, ~ ~ ~~ 


४) 
/ (<) व्यापरि क 
£. व्याधि विग्हतें दते ज, तर्मह रति संताप) 
¢ 


न 3 


छनत भापती की व्यथा, तुम्रं आष ताप ॥ 


विरह सतापन तै तपनि द्ेरानो चित ऊवि ऊवि साने लेति नेन) 
नीर भरि भरि। करपुर धरन तै चद्न के चूरन ते तामरस मरि 
उपाय श्वा करि करि॥ घेरि गदी घरकी नगरकी डगर माई देलि{ 
देखि भासे समै जादि चादि हरि हरि  श्चग श्रग सके वेन मृकिमे वध्‌ 


{के उर मभकि भभू मेन के उद वरि वरि॥ 


मि भ 


म (&) जइता , 
जरे वियोग दुख तें ति्यदि, सुपि न रटत ऊचु दरद । 
चिव ल्खीसी ठि रही, मनमोहन के ने्ट॥ 
कौल से पानि कपोल धरे दग द्वार लौ नीर भरे दियहारि।! 
चिन्न चस्तिमई सी भ गई लीन हयै दीन ररे नदिं खर॥ 


, णग लागी (ममारख द्रि न जात कही हम जाति पुकारे | 
जागिह जीदै तो जीहै सवै न तु पीट दलादल नद्‌ के दारे ॥ 


= 


¢ (१०) मरण , 
पण विरह मै सुनस दित, कविजन करतःवखान। | 
रापचन्दर विद्धुरत "तजे, प दशरथ ने प्रान ॥ { 

॥- 
संगवारी खुनो सव कानन देः विर्दागिकेदोतो मरी खुसखभ। , 
फरि चेक चदन वदन सीति, निद्यस्यि मावत्तेक्र ण्खमं॥ | 
छथि लेर्दिगे ! सेवक ° जातदि मेरी पाष है बावन को दुख म । { 
तनि श्रागि खघ शुनि पीतम को, धरि दजियो पोती मेर मुख मे॥ { 
च । / 
| (११ मृज ) 

नही मूऊीमे शत, सुख दुख का कट भान। {८ 

वाठ विरहःवपाञ्ल परी, तजनि चहत छव प्रानो 


स न 9 ० व ^ व 9 2 न न ती 11. 


1) 


2 >^ ग > ०.2, नअ ०92 अ अ 


रसरल्लास्र। [| 
नायिका । ` ` 


„ रम्य नायिका "पष्ठ, उपने भाव सिंगार रस । 
रेभिः रहे हरि देखि, दिय तन छवि सुरुमारता ॥ 


भाग्-जिस दर खी को देखतेदी दयम श्छमार रसका 
ध्राचि्भाध लो उस्र स्पघती युवनीकोदी नायिका करते द । यथा--{ 
नायिकाके तन की कवि, भ्रौर सुकुमारता देखकर हरि मोहित टा! 
भये { यथा-- । ४ 
खुवर सरग नेन सभि ,प्रनग रंग श्रग श्रग कलत सर्ग 
परिमल के । षारन के भार सुङमार की लत लेर साजै परङ्क पर { 
भीतर महल के ए कट ' पदस्राकर बिलोकि जन सीक्घैः जाहि प्रवर प्रम १ 
कै सकल अल थल के । कोमल कमल के शईलावच फे, दल के सुजात भ 
अदि पायनं पिद्धौना मखमल के ॥ 
खवैया-जादिरे जागतसी जमुना जव वृद्ध वदे उमर चद बेनी । " ट 
त्यो पद्रमाकर हीरके हारन गग त्रगन को सुख देनो ॥ - 


क क को, सन, म, न ज 


पायन के रग सो रेगि जातिखी भातिही भाति ५ तिसेनी। 
पैरे जदाई जदा बह वाल तदा तदा ताल मे दोत नरिवेनो॥ 
जा फी दीपति दीपते सौगुनी दामिनी कुन्दन केसरि श्यादका 1? 
कामं की खानि सदा हदु वानि सने छरी दिंतिमे छविं कछादका॥ ध 
~ ्चेग श्रनूपम को वर्ने सव श्चगन , धतम को सुखदाका 1 
माने स्वी छवि म्रूरति मोहनी भीधर पेसरी चखानत नाका ॥ 





संष्टज सदेलिन सों जु तिय, दिर्देसि विर्हेमि यतरात ! 
सर्य व्‌ की चदनी, मद्‌ परत खी जात॥ 


\ ~~ 


| 
॥ © क, ४ 

ˆ चणीनुसार नायिका मेद्‌ । ४ | 
दिव्य अदिष्य कर सुकवि, दिन्यादिव्य विक्वारि ! - # 
4 


चरिपरिध नायिका जगतर्मे, ग्रन्थन वद्ध निहारि॥ 


1 
1 
| 
॥ 
| 
॥ 
) 
॥ 
। 
| 
1 
$ - दिव्य दैदतिय वरये, नारि श्रदिव्य वखान। 


1 


+ १ 


~~ ~ ~+ + ~ 


व 


= 


>>, ० > ८०-४०-२८ 
॥ 1 


~ 


[1 


१ 


ज न न 4 न क, द 2. {२उ, (~ 
१८ ] रसरताकर] 


ट 


{ न~~ 


४ 


प 


भा०-चर्गाुसार मायिको तीन ध्रकार फी है १ दिव्य, २ ध्मदिव्य 
प्मौर 3 दिव्याऽदिष्य } 

दिन्य-देवतियः श्दिव्य-नरनिय (-सामागिक.), दिवगाऽदिव्य- 
ससार मे जन्मी दुई देवतिय, यथा--सीता, पायी, सथिकादि 1 ) 


जालनुसार नायका भद्‌ । ४ १ 

परिनि वित्रिनि शखिनी, अर हस्तिनी वेखानि 1 >! ) 
प्रिविध नायिका मेह रमै, चारि जाति तिय नानि॥ 

भाग-जीत्यनुसार श्नके चार भद्‌ ह श्र्थास्‌ दिनी, ' चित्रिनी; 

९ 

4 

1 

१ 

१ 

। 


॥ 


, 


्‌ 


णशखिनी श्चार एम्तिना, इनके उदाहरण नीचे दिये जति है-- , 


पान्निनीमभरप रोप रति सुन्दरी, पञ्निनि,तन सुकुमार 1 
तियक'वस मं पिय भये, करि राख्यो हिय दार्‌॥यथ 
सोनो श्रौर सुगन्ध दै, बाल सलौति'यात । =` 
जाप पिय चख भोरलो, सद्रा^रटत मंडसात ॥'“ 
चित्रिनी-ठत्यगान.पिय चित्र रुचि, जाक चित्रिनि सेय । 
, ,पिया.चित्र ्षखि तिय रदी, चन्द्र चक्ोरी होय, ॥ यया 
मित्र नाहि चितव्रत्त कही, च रही चितलदि । 
पत्री चरति" है ` कोऊ, पत्री, खन्सुख पाई ॥ 
विनी तन लघु च निलन सयो, संचिनि रदत सरोष | 
सैन तैन कर तिया, बोक्ली-लचि पिय दाप ॥ यथा 
सतख दियो लसि लाल को, यदह मन रोत्त.खदेष् 1 
 नखन खोदि चादत कियो, लालन के हिय गेह ॥ 
हस्तिनी-देह लोम युत भूल वहु, हस्तिनि कौ गज चाल । 
"तिय. सन्युख पिय रहत ज्या, परच्यो पीर साल । 


॥ १ आअल्य,.मद्‌ 1. ++; 
1 


इम नायिवःश्मो के परर्ृति फे। श्रयुनार नीन चय्‌ ह ४ उत्तमा; 1 
२२ मध्यमा समोर इ धमा तया स्वभावणस्रार भी तीन, मेद ह १ न्य र 
+ 3 1 1 


> 


1 
1 
५ 


॥ 


॥ 
५ 


ट 


क ॥ 


४ 
( 
१ 
क 


न 


(2 


1 


4 


ऋः 


, र्सरलाकर 1 [ १६]; 


घ्तदु.सिता, > मानवती श्यौर.> वक्रोक्तिमविता श्रौर वर्मायुसार भी { 
तीन भेद ई? स्वकीया, .२ परकीया शरोर ३ सामान्या (गणिका )। 
स्वकीया" क भी प्रवस्था ध्र्थात्‌ वयानुसार तीन भेद र ? दुग्धा, 
२ मध्या श्रौर ३ श्रौढा तथा दशा के श्रञ्ुसार सुग्धा, मध्या, श्रंढा, 
परकीया शर सामान्या न प्रस्येक के दस दस भद्‌ ह-- ? 

॥ 


\ ~ १ श्रोपितपतिका, २ खडिता, २ फलदातग्तिा, ४ पिग्रलन्धा, 
५ उत्कठिता, ६ यासकफसजा, ७ स्वाधीनपतिका, = प्रभिसार्कि, ६ ५ 
भरयत्स्यतपत्तिका श्रौर १८ श्रागतपतिफा । श्न समस्त भेदो फ क्रमाम 
चखार वर्षन फिया जाता दै- # 


५ 


उत्तम्रा 


स्वापय दोप जखि इत्तमा, घर न मन में रोप । , 
सुखी. रहा मितं रहौ, पिया हमं सन्तोष ॥ यथाः 
भा०~निक्ञ षति के दोष देख श्मौर सुनकर भी जो नायिका मन 
म सोप (क्रोध) न लाये श्र्थात्‌ पिय फे श्रहित करने पर भी सदा हित 
क्ररनेवाली री को उत्तमा कहते 1 ज्ेसे-दे ष्या श्राप. जषा रहो तष्टा 
खुख भै र्ट, प्रापे छुपी स्दनेही मे हमे परमं सतोप हे । 
जौ मधय हरि जाय वसे हमरे जिय प्रीति वमी रहि,सोऽः । 
ऊधो वद्धा सुख पदि ्टमे शति नीकी रह्‌ यर मररनि दऊ ॥ 
मेदेष्ठी नाम की दछौप पडी श्र न्तर वीच क नहि कोड । 
। पधिका द्र्य सनं तो कद पर शरुवमे इष्ण वमह नहिं कोड ॥ 


1१ 
` मध्यमा < 
पिर्यादोप रि मव्यपा, करं पान सम्मान । 
, सन्हव साख नद्‌ नन्द उद्धू; वराज मद्‌ प्रुस्त्मन ॥ 


अण-पिय के युनाद ( टोप ) देखकर मान सन्मरान ( ददितादित ) 
कग्नेयालो ग्री फ मध्यमा फते ह । यया-- नन्द नन्दन का सामने 
दल श्माने भि मना किया श्रौर सत्प्चात्‌ मेद मद्र मुमणफयने लगी ! 


(० क क 4 ङ 


॥ 
;*2 


॥ ॥ 
^ 8 न थ अन द न रणः व. 1 
[ २ ] रसस्त्ञाकर्‌ ! । 1 


श्रधमाः । 
= = ~ ~, + ५६. 
पिय वया जयो करनेह श्रषमाल्यो त्यौ रिसिकरै) `} ` 
तीय करति तच तेद, पीय परत पायन जञ'॥ 


भा०-ज्योही उयो प्रिय (स्नेदपूर्वफ) दिन करता द, त्योही त्यो , 
6 प्रधिक रोष (क्रोधः) रथान्‌ श्रदित्त करनेवाली सी फो श्रधमा कहते ६ । १, 
दुष श्रोर कर्व्ाभी हसी कतो कःते ह 1 यथा--पिय वयोर पाय पडता 
१ प्य तयोर प्रथिकाधिक कुपित दोतीहै!, , 
ह उरम्पाह गिभध्ये को रस राय कविंतन की धुनि क} 
पद्माकरः मादस फे कवषं न विषाद्‌ की वात सुनाई 
स्वम्रहुमेन कियो श्रपराध सुश्रापने दाथन सेज विद्वां 
प्यो परि पए मना जङः तऊ पापिन को कुं पीर न श्राई ॥ 


॥ 


# 


स 
म. 


© 
> 


1 


> 


श्न्य सुरत दुःखि ` ^, (- 
अन्य सुरत दुखिता दुखित, लि ततिय तन रति भेर । 
मो दहित तनं बहु छत सहे, नादिन्‌ तोहि मलं । , 


„ ्रन्य खरी के तन.पर निजः प्रीतम के रति चिन्ह देखकर खी ई; 
प्रपना दुख भरगद्‌ करे उसे न्य स्युरत ।दु चित्ता यः अन्य सम्भोग ' 
£ खिता कहते है । यथपि यद लजक्नया दमे मी सम्भव दै तथापि 
# फविजन ष्सफा कथन बह्कधा परकीया मे कस्त ह । यथा-दे सखी सूने १ 
(मेर लिये तन मे बहुत घाव सदह स) तुको कोई कलक बर्ही 
{श्नभिप्राय यद है कि तू महा कलकिनी है । यथा-- 4 


¢ चोजति'न"कटे'षरी पू विन वोरो कदा, पुक्तिद्ोकहा र 
स्वेदं श्रधिकार है । करद पद्माकर समास्य के गये ध्याये सावी कह मोसोंँ 
राज कहा गई रार ह ॥ गह श्ारदो तोः पसः स्वरे के, कोन याज ? { 
तेरे लिये व्यान खु तेरिवि दुद दै \ दे त न लाई फिरि मोदन 
¢ षिदप्यी ज्‌ को, केरे वादि व्याडः? जसे वाको मन ल्या दै ॥. 

दूती पर्‌/उपकरर्णी, को जम मे सम तोर) ₹ 
¢ श्यति सुकुमार शरीर मे, सदे ज दत स्ति मोर ¶ 


2 अ अ ० ह क ऊ न 2 अद अट 
च ५ ध 


तमि 1 
000 0 
~ क४-+ ~ = ~ ४ 


४. १. 


[नं 
क्‌ ऊद > कद 


मानवती । , , 
प्रििसौकरैजु मान्‌ तिय, व माननी जान। 
„. पत्र परत हू पीय तिय, तानति भाद कमान ॥ 
भण्~पिय कै ध्रपराध सूचनाश्च पिय पति मान करनेघानी खी 
। मानवती कहते दै! यथा-म्रीतम के पांव पडने पर भी नायिका 
[ह्‌ कमान तानती द । 
व्यार तनै श्नोरहु तजे, भूषन श्रम श्रमो । 
तमे का न खुद्राग मन, "प्रजन तिलक तमो ॥ 
~ ~ वेक्तोक्तिगर्विता।, , / 
^ वहु वक्रोक्ति गिता, तरिपिष कहत रसधामर 1, 
्भेमस्पगुण रविता, क्रमते इनकरेनाप॥ 
„ -आण०-परियकेप्रेमकाषा निज स्वस्प का जो. खी श्रमिमान 
गद) करे उसे वक्ाक्तिगर्यिता कष्ते ह । प्सके वो भेद है ? प्रेमगर्विता 
कूपग्विता । किसीर ने पक तीखरा भेद्‌ शुणगविता भी कदा रै । 
। ˆ. "~~ मेममर्विता। „ ५, * 
करेमेम का गमै जो, मरेमगरिता मान।' 

. दुख इतनो सखि मम प्रिया, देत न मईके जान 
~ , भाग्-पियकेप्रेमकाजो सनी गर्व करै वदी प्रेमगर्विता है | यथा 
{ सम्म सुभा को दुख केवल एतना है कि मेरे पिया मुभा को मशके न्दी 
तनि देते । पुनर्यथा-- , " । (4 

मो.विन मारन खाप कटक पदमाकर त्यों गईं भाभी श्रेत दै 
ीरन श्राये लिवायये को तिनकरी खदु यानि मानिन लेत दै ॥ . 
भीतम क यों निं दे सृखि तु छपे राखति हेत टै । 
* श्रौरतोभमो्दिं सख्यै खुखरो दुखरो यदं माके जान न देत दै ॥ 
'“ "स्पर्धित । , ' 
रूप गर्विता होत वह, सूप गवेशो धारि) 
मो मुख चदा सम कत्‌, श्रजब इदा की नारि 


४ 
ी 


५ 


(1 क 0 द 


भा०-निजः स्दरूप का गर्व करनेवाली ख्यी रूपगर्यिता कदलाती{ 
क~ ऋ. क  % = 


4 11 


“कक, > ऊनइःयै. 


५ 


¢ रि 
1 । 4 


सथ 2 क ०, # 40 2) 0 
[ ट] रसरल्लाकर | 


~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ „ ~~~ | 


\ गणगविता । 


1 
॥ 
| 


(+° 2.1 


॥॥ 


+ 4 
र 


ताहि कत रुणगकता, होहि गर्वं गुण जाहि,।' ` ' | 
¢, भ १ भि क एष (५ 

मा श्रूया गजरा सखी, पिरत पिया सरि ॥ 

„ भा०-जिस नायिका को श्रपने गुरा काग दौ, उसे यव 
कहे ह । यथा--दे सखी मेरे प्रीतम प्यारे मेरी गुटी हर फूलों की, माना 


[3 


की सयदना करके धारण करते ह 1. , 1 
स््रङीया]- 7 . । ( 
॥ 


> 


धन्य स्वकीया नायिका निज परति ह सो मेम। 
पतति परमेन्वर मानि के, तिय स्वति सेह नेम॥ 

भाग्-जो खी मन यच काय ( श्रथति मर्नसा, वाचा, कर्मणा } से¢ 
¢ श्चपेही पति के प्रेम मे लीन हो श्रौर स्वभावदी से.लजा तथा शीलवती ५, 
# दो उसे, स्वकीया वा स्वीया -नायिका' कहते ह । यथा-नायिका पने 
पै 


कय 92 त 1 ~ | 
५, 


^ 


पति को पस्मेभ्वर ही मानकर निथमपूर्वक उसकी सेवा करती दै । सके 
श्रवस्याद्चसार समु्धा, मध्या, भौढा,तीन भेद दै ओ कमण प्रागे क्िखगे 16 

) ~ शोभित स्वफीयागनगुन गिनतीमे वहां तेरे न्म्ठी फी प्क 
रेखा रेख्ियतु है ) कट पदमाकर पगी यो पति प्रेमी मे पदुमिनि तेसी { 
तिया वदी पेखियतुःह ॥ खुवरन'रूप ज्ञेसो तसो सील सोरम दै, यादी { 
तँ तिदारो तन'धन्य लेखियतु दै । सोने तं 'खुगन्ध न सुगन्ध मे सखुन्योरी { 
सोनो, सोनो श्रौ खगन्ध वोमे दोनो देच्ियतुषै॥ “ 1, ,. 1 
सो हित खुन्दर देवन की तमवीर लिखी मणि मन्दिर भारी । 
॥ 


कौतुक देत सदे सवै खो करी निज पीतम्‌ तो चितं चा ॥ 
* जानि परी न कर्‌ मको मनि पाई,मदू तं कहा किदि पारी । 
देखी श्ननोखी नई नवला यद-फाे तं चिश्र यिलोकरत नाही ॥ यथा- ¢ 
पति देवता सु तीय मर्ह, मातु प्रथम तव रेख 1 | 
शवान पान पीर करति, सोति पिले छोर}; , 
थान पिया त्त प्रथम, जगत भावनी भोर 1", ` ~ + 
भीतम के गरेमाजुसार स्वकीया केदो मेद्‌ ४ १ जठ, रं कनिष्ठा । { ( 
१ ॥ &/= + 4 ७ त्‌ ५ 
 वर्णत जठ फनिष्टका, जदं व्यादी तिय दोय 
पिय प्यारी जटा कष, श्ननप्पारी क्ल सोय॥:‹ : | 


3), १ ~ ~) > >, 9 # > 3 2 > 
॥ 
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0. 
अ र स व 


| ह रसरलाफर । [ >3'] 


~~ ~~~ ~ ~ ---------------------------- 


। , भा०~जहा दो श्चिया विवादित हों उनसे जो पिय णमी पिरेष 
पासे हो बहौ जेष्ठा श्चथोत्‌ “ जिसे पिया चद वदी सुहागिन » प्रौग 
श्रनप्यासे को कनिष्ठा ऊहते है । जा श्रधिक लिय ' विचारित दो उने 
{बी सव से श्रयिक्र्यार वाली जेष्ठा मौर भेर कनिष्ठा जानना चाहिये । 
 यधा-- 

“^` -जल विह्यारि पिय प्यारि को, देखति यो न.संदैलि । 

« क्तौ डुवकी तजि“प्क तिय;, करत, प्क सो केलि॥ 

प्रस्था र्यात्‌ वयक्रमाचुसार स्वकोयाके तीनभेदर र 

>» मध्या, दप्रौढा।' ५४ \ ६ + १ 


एक स्वकीया ङी कटी, कविन अवस्था तीन। 
धृग्धा इक मध्या बहुरि, पनि मोदा परषीन ॥ 


क ऋ कि चष 


ह = ~ 


५. 


4 ‡ धा के ओग अंग, इलफ़त अवरे तरुणर । 
1 तन अनग रस र, नित नृतन प्रगटन कगे ॥ । 
भा०-जिसके णसीर के शग प्रत्यग म नवयोवनाङ्घुर निकलते। 
भार्ये उसे मुग्धा कदते है सते कम्र चेष्ठा नदीं रहती 1{यथा--नायिका के { 
वन भ नित नवीन श्रनग स्सर्ग प्रगट होने लगे ह 1 यथा-- ५ 
१ कलु गज गति के प्राहटनि, दिन द्विन.सीजत सेर 1 
पिघुचिकास विकसत कमलः, कषु दिनन कफे फेर ॥ 

१ पल पज पर पलदन लगे, अकर श्न ध्न । 

$ पसी एक धज याल, को, को कटि सकत सस्य ॥ 


8१९ श 9 कथ 


६ यष्ट प्मनुमतिि प्रमणणियत, पतय तन जावनजेषिि! । 4 

१ ज्या भेहदी के पात स, श्रलग्य लला होति 7 ध 

३ मुण्याकेदो भेदुह्‌। । 
न. “शो क 

१ , भग्यं द्विविपि रखानष्ट, भयम कटी अज्ञात । ¢ 

् जात याना ल्य, भापत पतति शव्ररात ॥ + चै 


॥ 
१ 
॥ 


1 


नी 1 १ 


[ > ] रसरतराकर } 
८ सङ्गात याचना | ' ., 
सो दनान जोवन तिया, जोवन निषि न जनाय। 


दलि परति क्यो पांपरी,-आङ्खी तन.न समाय ॥' ' 


भा०-जिसे श्रपना योवनागमन न आन पडे उसे शक्ञात यौचना 

कहते ह 1 यथा--दे सखी द्विन दिन धराधरौ , क्यो दीजी पड़ती जती 
श्रोर श्रगिया क्यों फडी होने लगी ? ह 

लाल तिहार सग म, देल खेल वलाय 1, ग 

सवत मेरे नेन दो, करन कपुर लगाय ॥, - ^ 


"> 
क 


^ 


ज्ञात यौवना 
ज्ञात्त यौवना जानदयै) यौवन आगम अङ्ग! 
दिना दरकते बराल क्यो, लखन क्षमी निज अङ्ग ॥ 
भा०~जिसे सौचनं का श्रागमन स्वय जान पडे खो हात योयना 
॥ ६ नायिका दौ पक दिन से शपते श्रम फो' वार वार कयो देखने 
लेगीद्? 
ये पमान करिंमोरो भ एत हां चद नन्द किणोर काव । 
स्थो पदमाकर ` दोउन पै मवर्ग तरेग श्रनग की दायि ॥ 
दोर दुध दुरि देखिये को कुति देह दुष्ट की इन को भाचै। 
कषां इनके रस मीने वद्धे दग दा उनके मति मजित श्रचे॥ . 
रते उते सश्चत चिते, चलत इलायति वां । 
दीढ वचाय सखीन की, चिनक निदारति छह ॥ 
छात यौवना केदो भेद हँ १ नवोढा, २ विश्चम्ध नवो ! 


मी म 


नव ०99 "र व अच 9 य ~ अ, 2०, 
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न 
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न्रोढा। 
निं नवोढा रत्ति चै, चति ज्जा भय एय । 1 
निर्खतदी सलि सिर मुकुट, र्गी धाय गरजा॥ 
भा०~अधिफ भय तथा श्रधिक लाजवग जो नायिका श्तिनं { 
चद उस मुग्धा को नवोद्ह कते है'। यथा-- सखी के सिर पर मुकुट ¢ 
र देखते्ौ हरि समकर नायिका धाय के गलेमे जाकर लिपट ग । यथा 
ध थ 9 थ अन ज 


| न 9 2 अच 9 2 (नि 
ध 
§ रखरलाकर } [२५]; 


1 ~~~ ~~~ -~- ~~~ ~~ ~~---- ~ -----------~~-~~~-~-~ 
सामि रदी उलदी छवि सो दुली दुर >ेखतदी फुलवारी । | 
| त्यो पद्माकरः वले चस टल प्लस सुभचन्द्‌ उज्यास ॥ | 
4 रेभे समे कषु चत्तफ़ कौ शुनि फान परी उग्पी वह प्यासी । ¦ 
! चोकि चली चमक चितमे चुप द्वै रटी चच श्रचल्लवासी ॥ | 
नो 1 (9 

{ विश्रन्ध नेदा। , 1 1 
सो विभ्रञ्ध नतोद जिरि, दो कु रति परतीत । 
1 दूर ष्य पिय लालसः, निकट भये मय भीति ॥ ' 
| 
८ 
ध 





1 


॥ 


. „ 'भाग्-थोड्ामौ विश्वास तथा श्रज्राग पति पर होनेवाली मुग्धा { 
कौ विधरन्ध नवोद्रा कते रे । यथा-प्रीतम के दूर होने पर तो नायिका के 
मनने निकट जाने फी लालसा वकवती दोतौ ष्ट पर समीप जाने पर 

{भयभीत होती दै । { 

मध्या। 

मया तनम गज्छ, लज्जा मदन समान । ( 

कहन चहति कहि नहं सक्ति, लगति सखी के कान ॥ ः 

मा०-लसा श्योर मगन ज्िसिश्रीमे समान शता उसे मध्या 


"के क + - 


करते दै । यथा--नायिका ऊुत्रं कहना चादती है परन्तु ससी के कानमे 
लगतेदी कृं नदी कद सकनी । पुनयेया-- 

देखे चने न देखवो, ्नदेगे यमुलाटि 1 

शन दुखिया श्रणियान को, सुत सिस्ज्यो्ी नारि ॥ 

मदने लाज्ञ चस तिय नयन, देग्यत बनत्रकत । 

श्वे खिचे द्रत उत फिरत, जिमि दुनारि के प्त ॥ ४ 


१ 
^ मान के समय मध्या के तीन भेद 1 1 
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मान समय प्रध्याहि के, तीन भढ पुनि नान | ~ 
धीरा प्रर अधीर गनि, धीराऽथीरा मान ॥ 
मा~मान के समय चे मध्या तीन धकार कती दती हे १ धीरा, 
२ श्मधीरा प्रौर ३ धीरऽयीस 1 


1 क क १ 
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न ० न>, नट 1 
६ {२६1 गसरलाङर । 


मभ्याधास 1, त 
मध्यावीरा व्यग्य रिस, तने न परति सनमान। 


८, 


{ स्वारय प्रमारय करतः ष्टा पिय नीति निधान ॥ | 
भ०--प्न्य रतिखचफ चिन्दे देख ध्य तथा मानेपूर्वक सादर व्यय 
वचनो से क्रोध जमानेधाली खी कौ मध्या धीय कहने द । यथा--दे पिय 


२] 


~ 
ध क श 


सुम यया मे नीतिनिधान दा क्योकि स्वार्थ प्रमाय दोन साधते हे । 
स्वारथं मे रत दु सवी परमार्थ साधत नाहि न कोऊ। 
# कै परमाप्य मे स्व'लोग शुल्ाव कै जिस्म जस जोड ॥ 
6 ओ परमार्थ स्वास्य हीन खु श्रालस लोभित कीरति णोञ। 
४ प्तौ सुम नीति निधान क्लला परमास्य स्थास्य साच व | 
१ भाल यै लाल गुलाल गुलाल सो गेरि गरे गजा श्रल चलौ । 
ट यो व्रनि बानिक सों पद्माकरः श्रव जु खलन फाग तो खेला ॥ 
चैश्यायाछवि देखते फे लिये मो विनती कै न भोरिन केलौ । 
¢ 
६ 


साथर्‌ रशररेणी परेखिवान मेण बलधीर श्यवीर न समेलो॥ 
ˆ मध्या यीरा | द. 
मध्यः श्रषीरा रोस करि, करति अनादर कंत। 
` जाब पिया जरह निभि जगे, कस भूते ही अत ॥ 
भा०-छन्य रति सूचकः चिन देखकर श्र वीरता सरित प्रत्यत {- 
फोप तयां प्रीतम का श्रनाद्र फरने वाली ` खी फो मष्याऽ्धीय (मध्या. 
शरधारा ) कदते दँ ! यथा--दे पिया वही जावो जा सेत भर जगे हो 1 । 
धयषां दूखसे जगष्ट कां अूल पड़े । _ य ध 
। भूले से श्रमे ञे कदे सोच धमे से छ्रलुलनेसे प्रिकनेसे( 
ख्गेसे टाक खये ष्टो | कहै पटमाकर खुगेरे रग वोर दग, येरि थारे 
| रजय चुखुम्भी फरि लाये दो ॥ श्ागे को _धरत पर पीछे को परत प्म, १ 
४ भोरहो ते ध्राज क्रु श्नोरे च्वि छाये) का श्माये ? तेरे धाम कौन 
@ कराम ? धर जानि सदां जाड कलां ? जदा मन श्रि श्चाये दो ॥ { 


वअ का 


¢ 
स 


नीय 


५ प्रध्या धीराञ्थीरा।, . › ८ 
„ , मध्या षरा धीर गदु, भ(पि रोय सह रोप) १ 

भाग लिख्यो हम भोगती, पिया तुग्ह नदिं दोप , £, 
+ ~  भाग्-घन्य रति सूचक चिन्ह देख शुष तथा श्रख्ट-( रथात्‌ 


‰ उभयव ) रोदन सित गप अक्ता कसनेयाली खदुभागिणी खी कौ 
4) 1 


+ 21 


४ रससर्ल्ञाकर 1 ॥ २७ 
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6 मध्या धौरा प्रधीसा कदते है यथा-हे पिया तुष्य फुट दोष नर्द 
६ हम श्रपने चाम्य का सिखा पृष्मा हु सखव भोग रदी ह । पुनर्यथा-- " 
ण यलि फा हौ पिन फा कदन, पम्तं प्य रोस सञ्‌ सेर 

६ कियो श्र ध्रचाद् कते । द पवुमाफर यदै नो दुख दरि फर दोस 

{कष्‌ दै ठम नेए निरवादे को ॥ नवै पत रेवति वहा ह फषौ फोन श्च 

 भेर्दे ख श्ागे पिये ध्यान उमाहेको। फोोमे पिहासे्स्‌तो मे 

प्रानप्यासै श्रजु होती ओं पियास तव सेती रहो फे फो ॥ प 
श्राद्ध कडा नञि बैरी दौ ? भूषण, पेते धग श्रद्वु ्ररसीले । 
सोालति सोल सखा जिये मति राम सनेष्ट सुनते श्चुखीते ॥ 
यथौ न्‌ कलौ दुग्वः पान शिया १ शरसुवानि म्ह भरि मेन सजीले ( 

` भौन तिन दुर्य द, जिन, तुम मे मन भावन छन दछवीसे ॥ 
करि एयादर तिय पीय फो, देखि गम्‌ धरलसामि १ 
शल भोर वर्सा तसीः लै उग्स भंसुवानि ॥ 
118 
भौदा रज्जा नदित कलु, मकल केलि फी लानि , - 
तिय इन्त में फन्त करै, यङ्क भरि पनयादि ॥ 
भा०-किथित लान तथ मदन पुदिति मौर सम्पू काम कर्जा 
मेँ श्रयीया सी फो श्रोदा प्रगल्भा श्रोर समस्ते रस कोविदा फस 
यथा- नायिका कन्त का पकान्न मे पार व्छपू्े सकः म भरत 

दै । पुनर्यया-- क 
तुम नाम लिवाचति हौ म पै एम नाम षह कह जीभ्िञ्‌ ६, 

' ' '"ध्मरव नाव चले स्िगरे जल मे थल मे ने चलते कट्‌ फीजियेञू ॥ 
चाचि मित "मौखर जो भ्रव रबन्ती नरि छापर कीजियेज्‌ । 
हम तौ श्रपनो वर पूजती द सपनेष्ट न पीपर पूञियेजु ॥ 

विय सनः लाज मनोज्ञ फी, यो छव दगा पिंख्ाति 1 
ज्यो हित श्तु मे सटा, घटत वदत्त विमि रोति ॥ 
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नदा विभेद कथन ` 
भोदू देषा बानी, रति प्रीता इक वाम! 
‰ + श्वे, कष्ण १ (म ८3 „` 0 +> 
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0 का वा 

८ चितै सुचित ड फ गनित निकासे तेो॥ उर कदत यद्दम्रेम की 
¢ परिच्छा कन ष्च्छा को प्रमान मलीभांति निस्थागे तो | मेसो भन माहन( 
सै लागत है वार वार मोदन को मोते मन लानि दै विचगे तो ॥ 

¢. गोप सुता कै गोरि गुखानि, पांव परौ विनती छनि लीजे ! 
दीन देयानिधि दासी के ऊपर, नेखुरू चित्त दया रम भीन ॥ 

# देहि जौ व्यादि उछादं सो.मोहनै, मात पिताह के सो मन कीत । 
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सुन्दर सांसे नन्दकुमार, षस उर ओ वर सो घर दतत ॥ 
सू०-ऊठा शौर ध्रनूढा के दो दो अद्‌ शरोर मनि गये दँ जो स्वेच्छा 1 
पू्व्यफ उपपति से प्रेम करर उस्‌ परक्धीया को उदयुद्धा शरोर जो उपपुति, 
की चतुराई मे लगकर प्रीति करे उस परकीया का उद्वोधिता कतं दं । | 
त 


नगे 


[| } 
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1 परकीया विभेद । | 
} इति पृण्कीया के करै पट विथ भेद यशा । ) 
2 भथमहि गप्रा जानिये, बहुरि विदग्धा मान॥ 2 
% ललिते लक्षिता तीस, चौथी कुलः हो (अ 
१ पई खदित पठ, दै अ्बुशयना सेद्‌ ॥ 
१ परकीया के च भेदे श्यर्थात्‌ ९ गुप्ता, २ यिद्ग्धा, ३ लद्तिताः ¢ 
४४ कुला, ५ भुचिता श्रीर्‌ 3 परजुयना । + ` & 
? 1 क 
. ु्रारति गोपन कर, त्रिविध कहत समाय ॥ | 
4 मा०-प्‌ पुखयानुराग सम्बन्धी निया को च्विपाने वाली सी को | 
2“ यः” कते है शके तीन -श्मवान्तर शद ह ९ भूतखरतसगोपना, 
2 प्घर्दमानरति गोपना ३ भविष्यति गोपना । 

५ ~ ` भरूलसुरत संगोपना। , , - 

४ भूतसुरत -सेगोपना, मथय भेद यद्‌ त्रा 1- 2 
{ ८ दिगो तरौर.करीर फैि; लग.कंट तन घाई्‌ ५ 2 
\ भा०~चीती हुई रति को द्िपाने "वाली ' नायिका भूत छरति ¢ 
द सरमोपना कदो ६.1 यया--देखो सखी करू मे उलशकरः मेरे १ 


फट ग्ये है शरोर णरीयमे कायो के धाय लम गये ह| वथा--- 
ड > 1/9 ^ द ^) 2 1 3 (५ 


१ 


ध "इ 9 ~ 2 द 2 6 च 2 
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छुरत कम्प नदि रन दिन, पिठिने विदारनि काय । 
श्रति शीतल देमत कमी, ररी जरी यह वाय॥ 
५ ,, वतमान सुरत सगोपना। 
चतेमान्‌ रति गोपना, भेदे दूसरो जान । 
वहि जाती मे सरसितिमे, जान गदत हरि अन ॥ 
भा०-घर्तमान रति द्विपाने याजी नायिक्रा फो धसीमान सुरति 
स्बगोपना कहते हं । यथा--यदि हरि श्राकर मुके न पकडतेचोमे 
निश्चय इस नदरी मे वह जाती । पुनर्यधा-- 
जोर जगी जयुना जल धार मे धाय धसी जल केलि की भाती । 
स्यो पदमाकर पैग चल उदयने अल तुग्र तरंग विधाती ॥ 
देर दग छ्य चट सवै सस्वर भट श्रगिया स्गरती । 
फो कतो गवर दा गता न.युर्िद्‌ तौ मे वदि जाती ॥ 
चटत घाद विद्रा दुपग, भरी श्रान, इन शरक । ६. 
ताहि फा तुम ति रही, यामे कनि कलक ॥ क 


। 
॥ 
( 
¶ 
{ 
५ भविष्य सुरतिं सगोपना 1 1 । 
( 
{ 


--~~~-~-~~~~---~--~ ~~~ - ~ 
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दै भविष्य रति' गोपना, लक्षण नाम भमान । 
"पष्प केन को जाय वन, शुक चोय अधरान ॥. 
भा०्~भावी सुरति गोपन करने बाली नायिका फो भविष्य % 
सुस्त गोपना कहते हं । यथा--पुष्प लेने के लिये यन फो कौन जाये | 


घा तो युक मेरे धसे ने द्युत करः देता दै श्रर्थान्‌ श्चधरः चोध । 


कौ ग की क + र 


दै । पुनर्यथा-- ४ 
„ सोर कचु श्यव काहे, मत लगा््यो दोप 1 छ 


2 ण नो 


षान लगे व्रज गलिनमे ्ुरि हारन को घोप॥ ४ 

विदग्धा बणैन ।' ५ 

द्विषिध विदग्धा जानिये, वचन विदग्धा पक 1.  { 

क्रिया विदग्धा दूसरी, भनत सुकविं सविेक ॥ ( 
भा०-पंर पुख्पानुराय सम्बन्धे कायं को चतुर्पू्ैक साधन 


~) छ ॐ  @ क 


वी मीं 


वः 
1 # शि 
(+ 8. 
; [ ३२ ] रसरत्ताकर । 


~ ^ 
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} वि 
| वचन विदग्धा । - 
१ [द्‌ 1 

वचन विद्ग्धा साधती, वचन रचन सौ काज । 
) रेन अधिरी पून घर, दई सहायकः आज ॥ ) 
। 





क) 


भा०्~च्खन चाटुसै से परपुर्पाद्यग सम्बन्धी कार्यको साधत, 
करग्नेवाली नायिकां को वचन विदग्धा कहते है । यथा--रात घेस हं 
शरोर घर सुना है श्राज मारा रामह स्तक दै । यथा-- ` 
कल करील की कुज ने, रद्य श्रखभि मो चीर । 0 
ये बलवीर हीरके, हरत क्यो न यह पौर ॥ । 


थ्‌ 


न 


= 6 
[कया विदग्धा) ¢ 
च्या विदग्धा साधती, चतुर क्रिया करिकाज। ` 
केष मांग न्त सैन करय) अर्थं निशा म्हि आज॥. , 
भा०-परपुरुपाचुरांग (धीति) सम्बन्धी कार्य क्रिया चातुरी दप 
) साधन करनेवाली नायिका को क्रिया विदग्धा कहते ह । यथा--नायिका { 
ने केश श्रोर माग द्ूकर यह सकेत किया कि प्यारे श्राज श्राधीरात का ) 
{ मिलना । इसी को वधक क्रिया मी कहते है 


. ,, , रुकिता। , ' ॥ 1 


क नः 


# = 


, निरखि लक्षिता यान रत, करे प्रगट तिय आन । 


प; 


कहा छिपावति री ललग्यो, अजन हरि अधरान ॥ |] 

। भा०-जिम नायिका का परपुरुप सम्बन्धी प्रेम कदं चिन्दो.से ) 
दूलसे खी जानकर श्रगट कर देवे उस नायिका को लक्षिता कटते ह । १ 
यथा०--्यरी सखी हमसे छया द्विपाती है तेरी श्रीति प्रगट करने के 
लिये तो स्वय हरि के श्रधसे मे अजन लगा दै! १ 


४ छुलटा । ' 2 
क, (८ =, ५ 
छुक्टा कुल बोरमि करे, वहु 'लोगन सो मेम । 1 
„ परै सरस्'जन दमने, हे विपि कर असनेम॥ ४ 


„+ भा०-जार (न्यभिचारी).घुर्यो के .विलासादिक से मी श्रस-¢' 
न्तु स्री फो णुलटा क्ते ह ( थर्यात्‌ ्ननेक पुरम से रति चाहने 


4 ~ 9 अ अअ ~ थद 


( कैन शा ५9 कोन ज ` कोः ^ कोन ए कोः चे 0 ए = अ ज भ कष्ठ 
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(चालीस टी इलदा दहै ) यथा-द विधन पला नियम फरियि, कि 
गर्तो ने स्सीले जन फरने ल जिससे, हमारी मनोकामना परश होये 
पुनर्यथा-- 
जानि सुजान म भ्रीति कसी सदिके वष्टु भातिन जोग हंसाई } 
त्यो दरिषिन्दजू जा जो कल्या सो कन्यो चुप हे करि कोटि उपाई॥ 
साह नद्य निपदी उनसा उन तारत वार कदू न लगाई । 
साची भद क््नाचतिया श्री ऊची दुकान,की फीकी मिराई । 
; ५ अटुशयाना । 
, -. अनुशय सट्धेत के, विघटन तें सुख हानि । 


यतेमान भावी वहि) भूत तीन व्रिधि जानि॥ ,/ , 


भा०-सफेतनष्रदटनेके कारण दुखितस्री को. श्र्ुभयाना 
कते द शके तीन मेद्‌ ह 1 घर्तमान (सकेत विधद्ना ) २ भावी (मकेत 
नष्ट) ३ भूत (स्मण गमना }) , 1 


1 
४ 


मधम श्नलुदायाना सेत बिषट्ना 1 


पटरी अनुशयना दुखित्त, कुखत नष्ट सङरेन । 
ननद खछमृत वसत ॐ भई दूर्‌ ।+{ह दस्त ॥ 
भा०~व्तमान सकरेत स्थल को न दोते छ देख इुखित दोन 
याली नायिका को भ्रथम श्रदायाना कते द । यथा वसत के लगतेदी, 
नर्नेद यो दुवल्ली पडती जाती दे । यदा वसन्त म पतक्ट^्ोकरः संकेत 
स्थान नट शाना व्यजित होता दं पुनर्वया-- 
सौति खंजोग न सेय कदु, नर्दि पियोय वलयन्त । “ 
नर्नेद हात कया दवस लागत ललिते वसन्त ॥ 


+, (२ श्चनुशयाना भावं सकत नष्टा | 


दूजी ्चनुश्चयना तरिरल, मापि सेर अभवि ।- 
ससुर बहु उटिका, दुलदिन जनि पणिताव ॥ 


क य, 


= थ नि अ 2४ व ~ 6 > 2 


क >> न क न = 


पु 


४, 


अर >> 


५ 


५, 


त थ अह नन ^ ८ 
४२] रसरल्ाकर । 


~ ~ ~~ ~ ~~~~~^~ ~~ ~~ +~ ~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ + 


सस्वी की उक्ति दे दुलहन तुम किसी वातका णेचन क्सो नु 
सुर मे भी बहुवसी फुलवारिया दै । । ५ 
निधटत फुल सुलावं के, धरति करयो न ध्रनधीर । ^ 
श्रमल कमल एलन सगे, विमल सरोवरः नीर ॥ 

(३) अयुज्यामा रमण गमना । ` ¦ ,, 
व्याकुल अ्ुशयना ठ्‌तिय, रमन गमन -्रसुमान । 
चोकि, चरी, उभी, की, सनि तत्र धुनि कान ॥ 

मा०~रति सकेत मे प्रीतम का गमन अञ्ुमानकर रहा न पर्हैच सकने 
के कारण व्याकुल (दुखित) दोनेवालौ खौ को तीसरी अदशयाना तथा 
रमणा गमना कंते हे 1 यथा-वकशी की ध्वनि श्ुनकर नायिका चभ्रित ह 
¢ चमक उदी श्चर कपित हकर दृधर उधर देखने लगी । यहा चन्छी ध्वनि 
सरे नायक का पिले पर्हुच जाना व्यित इचा । + + 
दिता। ` - । 
[५ क | 9, (५ 
दिता शरदित जु होय प्रिय, वात.वात सुनि देखि । 
एन +9 [+ भका + 

कन्त गम्रन दरि आगमन, दल प्रसत विशाल ॥ 
भा०-स्येच्छापूयैक सासुकृल वार्ता या समय देख सुनकर जा 
सी मुषित (घ्रसन्न ) हा उसे मुदिता कने दै ! यथा--कन्त कं} ' श्रन्यतर 
८ जति ह्ष्धश्रोर हरि को निज गृद्ध श्माते इट देखकर नायिका त्यन्त, 
प्रसन्न इड { यथा- + | 
परल परेम चस पर पुरुष, हरवि रदी मनि मन 1 = ` , 

तव लगि छुकि श्राद"वदख, अधिक धरी रेन ॥ 

सामान्या (गणिका) । 
॥ = 1 = ~ = 

सामान्या धन रभते, करे जनन सो मेय । 
आज हार प्रिय देहु उल; ठेयो विंदियादेम। 
, आर-केवल श्वनाथही प्रेम कग्नेवाली सखी कौ मतिक्रा कते द, 


यंथा-द प्यार ्राज तो यट हार दै दीभिये योर कले सोनी ्वििया 
नेते प्राना 1 


तन छुघरनं सुवरन वसन, छवरन उ र्त उङाह्‌ | 


ध्वनि खुवरनमदह् रदी, ुवसनदटी की चाहा ॥ 
(४ 2 + 1 ^ ९1 


> अ > सम 


नीं 


क 


। 
1 
1 
॥ 
॥ 
1{ 
। 


(+. ८) 


च कि भी अ भ 


{ रसरलज्ञाकर । [ 2 1 
सू०-यरकीयः श्रौर गणिका कर भ्रोढ श्रवस्था कादौ कविजन चगल 


{ क्रतद ¦ 

1 नायिका कदश्षमभेदे)} , 
9, भोपत पतिका, खडिता, कलहान्तरिता होड । 
विप्रलन्भ उक्कठिषा, वासर सन्ना जोई ॥ 

४ स्वाधिन पनिकाटू कहत, अभिसारिका चखानि । 
 , मगट प्रवर्स्यत्‌ प्रयतौ, श्रासत पत्तिका जानि ॥ 
4 


मुग्धा, मध्या, प्रौढा, परकीया प्रर सामान्यामे ये दसो भद 
‰ पयातर्मत भायानुसयार निधित कर लिये जते ह 1 यया--मुग्धा, प्रोपरित, 
पतिका, मध्या प्रापिनपनिका, , परोढा प्रोपितपतिका, पर्कीया प्रोपिते ' 


( 
( 
। 
। 
1 
। 
( 
। 


1 
{ पतिका, सामान्या मोपितपतिकां इत्याटि । “ रसकुखुमाकर” मे सामान्या ; 
मय ठस भेद्‌ नदीं कदे ह परन्तु ्नन्य फथियो ने श्नका वर्यन क्रिया है ।; 
५ # ॥. 
। : (१) भरोपितपतिक्‌ । . 4 
¢ भोपितपतिंफा सोई, पिय विदेश सो दुखित जो । ; 
५ निशिदिन ऊाटत रोई, पिय अशे बहुरे नदी, ॥ { 
1 भा०~प्रीतम कै विदेश गमन से वरद्‌ सतापित समीक प्रोयितः / 
4 पतिका कते ह । यथा--पिय व तङ वस्देण से नहीं मये पेखा साच 
‡ कम नायिका रातविनि रोया कती दं । यथा- { 
६ निसिदिं ससिदि निटि वहुभाती 1 ग सम मई किरात न राती ॥ ९ 
= 4 
१ (२) खडिता। । ॥ 
{ दर्वित्‌ श्बाडता पोय तन, रख पर तिय रति श्ट) 2 
प क वड भागान प्य रगा; लाली नननि यद्ध ॥ 2 
1 आन्य स्री सम्भोग सूचक श्चसाधारण चिन्ह सदिन नागरक्रश 
# चैः भ्रमत श्रागमन से क्रथिन शोनेवाकी स्री क्यो खडिता कहते हं । 
यथा--ध्रान सम्य घर म नायक को याः ुवा देखकर नायिका कहती 
४ शदेभिय फस वड़्भागिनीने तुग्हार वाके नैत्रो को लाज स्गमे 2 


८, 


(अ >. ००००० 
[ ३६ ` रसरलाकर! ` 2 ४ 
व 7 (न स 

- ~ (ड) कल्हांतरिता,।' , ( 
कलहांतरिता कल्लह करि, पिय सौ पुनि प्रक्िताय ' `. 

१ रसन नयन अजगुत नही, कर हटक्यो पिय हरये ॥' - { 


१ 
7 
मा०-प्ीतम का स्वय श्रपमान कर पीठ मे पश्ात्ताप (पदान) 
ट बाली सरी को कलदांवस्ता कहते ह ! यथा - नायिका कहती दै हे) 
९ स्सना मोर नयना छम दोनोने पिया से कलह कराया सो, कुदं श्रा्र्य# 
४नदी टै क्योक्ष तुम्हासा नामी द रसना शरथात््‌ रस नही शरोर नयना 
श्र्थात्‌ नीति नदीं । परन्तु कर अर्थात्‌ प्रीति करानेवालाजो दाथ दे उसे! 
{पिय करौ दयक दिया । हाय यदह वडा श्रुचित श्रा 1 
रसना, मति इन नयना निज गुण लीन । 
करत पिय किभििकारे श्रजगुति फीन ॥ 
(४) षिषल्ब्धा ।' । 
विमलब्ध अङ्कुजलाय, पिय विहीन संक्रेत रुचि । 
कहां गयो पिय हाय, सेज एल श्रव शूल सम ॥ . , 
* _ आण-रति सकत मे पीतम,को न देखकर व्याङ्ल होनेवाली ) । 
{खरी को विप्रल्धा कहते हे । यथा--सयेत स्थान मे नायक कोन पाकर" 
् नायिका कहती ह्य प्राणनाथ तुम कदा चले गये यह सेज के पत भ्रः 
¢ खमे शूले के सदर लगते ह । 1 
(५) उरकंठिता । २ । 
एत्फा सोच सरेट्मे, स्यो आयन्त) ` 
रात जात सिय रात सव, पिय बिलमे कहें सत ॥ 
भा०-जो खी रतिस्यल मे , जाकर मीतम के .श्ाने मे विनम्य 
देख चिनित दोनी दै उमे उत्कठिता श्रधवा उत्का कते दै। यथा--मा 
णत बीती जाती दै न जाने पिया दुखतो जगद कदा विल्ञम र्दे दै । 


अक 
५: (न 


क अपि क त क 


द 


१ 


॥ 


> अ द >> 


<; > ड 


1 ष 


५ 


सः 


= (ष) वामक्रसञ्जा। । 


बासरसञ्जा सेन सज, पीय पिलन के काज। । 
सज चज पिय मिकन हित, साहि किस यान ॥ 


0 0 


१1 
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त ˆ रसरताकर। {*२७ ] 


"न ~~ ^ ^^ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ -~-~~--~~ + ~--~~~ 


मा०-निश्वयही मीतम का मिक्लाप जानकर सभोग सामग्री 
{सञ्चित ( श्र्थत्‌ सेयार ) करनेवाली ख को वासर्मसा कहते ह ¦ 
 यथा--पिय मिलाप के लिये नायिका ने श्राज सामदीसे मेज सजा 


| रकखी है ध 


वि कि मीं 


गृण + 


, (७) स्दाधानपातमा । ` 


म क 


स्प्राभिनपतिररा के रहत, पिया सदा ' आधीन । | 
4 क ३ ॥ 
, पिय आपदि अन्दवाय तिय, सक्र सिगारहु रीन ॥ , , ¦ 
भा०~जिस खी का पति सष्राही उसके वणीभूत रदे उसे स्वा 


ध्रीनपनिक्रा कते द । यथा-नायिका को नायकः ने स्वय श्रपने श्टाथो से{ 
स्नाने कपया श्मोर सालदा श्टगार मी क्त्ये प्र्थात्‌ नायक नायिकाः 


सते प्रकार श्राध्रीनद। 


भ 


2 क क कोः च 


2) अभिसारिका । । 
` अभिसारिफ बुखव पिय, कै पुष्टि चलि जाय । , 
करि सिंगार भूपण पिरि, तिया ची हरपाय ॥. 
ट भा०~पिय सभोगा्थं स्केत रतिस्थानमे स्वय जानेवाली प्रययाः 
प्रीतम क्तो युलानेयाली खौ को श्रभिसारिका कते हं । यथधा--नायकः ४ 
6 से मिलने के लिये नायिका श्रगार कर शरोर श्याभृषगा पदिन शर्भित होती { 
ष््चनौीजास्टी हे) सके तीन भदै] दिनम जानेवाली दिताभि- 
१ माग्किा, शेस रात म जानि वाली र्प्णाभिसासिकरा श्रीर चाद्नी रात ४ 
म जनेयाली य॒द्ाभिसारिका । 


+ > 1 
ह ~" ५ (क = [क = ~ 


ऋ »+ 


{ 
४ (€) ,मवर्स्यत्पतिका 1 “ ४ 
भरवरसित पच्चिक्रा सोः, चलन चदहत परदेश पिय । 1 
£ । ददी दिकल ध्य होद, भोरहिं ते पिय गमन. लखि ॥ ,? 
& भान्प्रीतम का पिदेण जाना निय दनिसे व्याङल होनेवाली \ 
खी को ्रयत्सयत्यतिषा कहते हे । यथा--श्राज पिथ विदेण सपर्येगे दस ५ 
५ रय प्रात ल य चै नावि कल दर स्स हे, यथा-- 9 


॥; (क [क ई, अ ५। 
न तः ० > द ४ 
] रसरलाकर । त 


६ 


प्- 
4) 
1 


॥ 
~~~ ~~~ ~~ ---~ - ~~~ ~~~ ~~~, 
१ ५, ५ 


(१०) आगतपतिका 1 


+ ॥ 1 र 
५ 


आगतपतिका मुदित वहु, वहुरत पिय परदेस ¦ , ` ' 
सुनि त्रागम पिय तरक्षिगे, वन्द , कंचुकी वेम ॥ ' 


न अ 9 ^ 


१ 
~ |. 
॥ 


भा०-प्रीतम कै विदेष्तागमन से श्रानदित दोनेवाली नाविका र 
च्मागनपनिका कहते ह । यथा--पिय का श्मागमन सुनङ्धर दिय. मे तती! 
सन्न दै कि मारे उमग के कुकी के वद्‌ तङ्क ग्ये ।- 1 


अ > ०8 


¢ ४ 
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रसरसारूर । [३९ ] 


0 


अथ नायिका नायकवयस वरन \ 


न. 2 क 


शुक पथ तकर मुरु नायिका दोती द दसं वात का निर्भाग 
करना महा कठिन षै फो वार्धिक नियम स्थिर करना धरति देवी के 

भरतिङ्ज चलना दै श्रमो केः चिन्द्‌ तथा स्वभावानुमार तो श्रचस्था 
} पलरेतीही जाती रै यरी प्रारृतिक नियम चल दे देणभेद तथा प्ररत 
१ वसार कचियो के श्रनेक मतभेद ह्‌ नमे से काई मर्याचकरुल नदी तथापि 

स्थूलमान से पूर्व कथित दुत भेद दस श्रभिधयसे जिसे जातेहैकरि 
(६ जिसमे काध्य मे व्यवहत श्रनेक शब्दो छ भाव विदित दोजावे । श्गारः 
{ररपण म केवल युवती श्रोर युवक का दी वर्णन होता दै नायिका कव 
{{ वक युती फदाती हं दस विषय मे पक प्रमाण यह ह-- 


। 
( बिशाखातागतामेधा, परसूतातंच यौवनम्‌ । | 
मणामातः सत्ाफोपो, याचनातदि गौरवम्‌ ॥ | 

{ 

॥ 


(4 श्रथात्‌ प्रसूत ` तक ष्टी नायिका का यौयन दे 1 श्रन्य स्थान मे वयसे 
{कन परमाण यो दै . 


६ 1 छ # 
( , अष्टं वपा भवेत्‌ गोरी नव वपतु रोहिणी । ` । 
¢ दशमे कन्यका भोक्ता, अत. फद्धं रनखल्ला ॥ । ; 
{दरम कवि यो लिखते हे-- ध 
१ सात बरस लौं जानिये, कन्या ऊो परमान । 
६ तेरद छौ गौरी वदुरि, वाल्ावैस निदान ॥ १ 
ट तरूणी द तदस डो, भदा पुनि चालीस । 2 
{ इह पैधि तिय चय को कत, जे कात कवि इष्ठ ॥ ६ 
४ श्रन्य कपि का कथन यो टै-- | { ८ 
र ए 


् प सादु दस्य दषं क मर वयस ममान ॥ 
ट पुनि सदि चोपीस को, ल्मी वयस छुजान ॥ 
¢ वहरि वरं पतीस लौ, , यैस सरस्वति जान । 


नथ न र 2 


[५०] । 


+~ ~~ ~~ ^~ ^ ~~ ~~~ 


! 
१ 
१ 


( 
£ 
) 
{ 


1 
1 


> 0 >> 


॥ 


1. 


'रसरल्ाकर 1 , 


५~-~ 


सदि दशयं दपे तं, मुग्धापन दरसाय। 
पुनि सोलवे वधं लाः, रहे सुनो कवचिरायं ॥ 
वहुरि सोरहं वपे तं, मध्यापन त्ति जाय । 
रहे वीस्ये वपे जो, कर्द सकठ कग्रिराय॥ 


फेर वीसयं वप्त, 


द्रा दाय सुजान। 


सादे चाविस ता रदे, कह चिरजीव महान ॥ 
(गरन महाणय कही जच परनाल चमत्कारिक  ) 


पक्र रोर कवि मदाणय ने निस्राकित नाम देष ~ ' 


९ ८ 


॥ 


4 
॥ 


८ 


रजो दृ्ीन से तीन महीने तकं थ्ङकुरित योवना, ६ मदीनि 


साराश यद दे कि स्थूलमानसे से १५ तक सुग्धा, ६ 
२३ तक मध्या श्रौर ८ से ४० तङ्ग परोढा कहाती है । 


१ > 


#मप्रोढा, 


तक 
नवलवधू , ६४ वर्प मे नययोवना, १५ मे नवल यलगा, शः मे सलजा 
ण्यामा, १६ मे ध्रगत्भा, ८० मे खरत चिचिचा, # 
रतिकोविदा, रद मे बह्मा, श्रोर २८ मे खुभम्मां (यदहिणी) 


क 


~~~ ~ ~^ 


4 


न = ण कः 


- 


नायको के वर्णन मे मी युव का टी वर्णन्‌ होता दै नके धयः 


भढ श्णरूगार रख-के ग्रन्थो मे नदीं व्रि श्येन नकी 
पुखय कै चयमेद्र भ्रन्थो मेँ इस धकार मिलते दे -- 


यथ चअयस्था 
92 _ _ ग्द 
&-४ मरार 
४-३० पाग ' 
१०-१४ | सिर 
रद चान 


वक 
६७-४० =, 
‰०-९७० 
\७०-६० 
॥ ६०-१०० 


¢ 


र 


भ 


तव्ण 
मध्य 
दद्ध 
जस 


नायका भदा क साचस चदथ । 


वर्णाजस 


+ » 


५ 


जाव्यमुम्पार ०-पट सिन्त, चित्रिनी, णसिनी, हस्तिनी । “ 


श्रह्व्यछसार द-उत्तमाः 


मध्यमा, श्रधमा, त 


५ 


¦ प्ययस्वा ' 


र छ-द्विव्य (द्रैवनिय), यदव्य (जरनिय)। दिव्यादिव्य 
(ससार म जन्मी. देवत्तिय ) 


९ 
1 


श्मावण्यको दै 


१ = 


9 1 श क, 1 श शा 0 थ + 


5 ल „= 1 


#॥ 
॥ 


^“ रसरापर । [ ४१} | 


\ पेमानुसार २-केषठा, कनिष्ठ 1,, - ` { 
वर्माुसार 3-स्वसमीया, परङ्ीया, सामान्या । ८ 
स्वभावाजुमारं 3-श्मन्य सुस्व दु विता, मानवती, गर्धित 1 1 

, गविना > धक्रार-जरेमगर्विता, रूपगरविता, खणगार्विता। 
स्वकौीयाष्मी ्रवस्या यथात्‌ चयक्रमाछेनार ३ भद-सुग्धा, मध्या, परोटरा। ‡ 
 सुग्धा के २ भेऽ~-गणत योयना, प्लात यांघनां 1 { 
सव्या शरोर प्रादा के मानायुमार > भेद्-नीस, शप्मरधीरा, ४ 
घीरखऽधीग 1 ) 

श्रो फे क्रियाजुसार ° अद~रतिप्रीता, ध्ानन्द्‌ राभ्मोहिता ४ 

\  परक्छया (ऊढा 2, भनूढा २) दन्के कै कर भेर-गुमा, विदग्धा, लक्तिना, 

` कलय, श्रदु्ायाना, मुद्रिता | ५ 

 "सामात्या-गणिरा जिसे पेण्या, वारव, घागागना, रामजनी, ' र्दी ॥ 

।\ “ ब्रस्यादिं कहते ह इसक् भदोपभद सारटीन जानकर $ 

\ छराड वयि गये । ॥ 1 

` दशाठसार नायिका भद ?०-सुग्धा, मध्या, पदा श्रोर सामान्या श्नं १ 

प्रत्येक के दसखष्टमर भदे द्ै-प्रोयिनपतिका 9, खद्धिना ०१ 

| कलद्यतसिता 3, विप्रलब्धा £, उत्कठिना ४ यास्क 

सज्जा ई, स्वाधीनपतिका ७, श्रभिपास्कि ठ, प्रयन्म्यत्त- 
पतिका €, शरोर श्रागतपतिका १८ ' 


“ १ 
८ 


¦ -नायक गुण संद्विर युत्रा, युती रद्रि देम) ट 
| ललफि र्द चरननाधिरा, निरखि श्याम लो'मेख। { 
} 
1 


चआ०-मुन्र गुण रूप ययन सम्प युना जिराकां ग्या श्छरगाग्दष्ि 
न देस पाग जे च्तव्यि,रप्ग, रस आ चत्ता (घाता) दौ उये ना्यफ फते 
२1 -था--धीरष्पाचन् के' न्वस्य को देखकर, घ्न फी नायिका ४ 
¦ सलचाय ग्टी प्रयात मारित लोगद १ पुनेयथा-- 
ह ६ 
। शरे फोन पिताक, रसिक्र रूप श्रमिसम। 


नायक 


ॐ: 


१). 


॥ 


नथ थ न 9 ० ४ ५ 
र ९ ४२ रखरत्ताकेर 1 । +: =. 
र ---~- ~~ ~~~ ~~~ -~ अ 0 


दिध नायक । ` ` ` +; 
द्र विपके.नायक करे. कविजन सहित विचार । ,' 


4 1 
है मानी होत स्वभाव सं, मोपिन दशाघुसार।॥ ˆ | 
¢. , भाग्~नायक के स्वभाव (कृति) .व्यजुसार्‌ तथां दणान्चसार थ 
भेद्र हे, पर्थात्‌ ध्ररूति श्यचमार (मानी) श्यौर दणाङसार (गोपित) , ,; 


1 मन 


1 
पनी। । 
करे जु तिये मान परिय, मानी कलये सोय।, ˆ ,} 
रूस रद पय पूमम, ऋतन पसाकाय॥ , ;, 
भा०-प्रिया धरति । मान्‌ करने्नाल्ने युरप को मानी नायक क| 

। १ 


ि ॥ 


ह 1 यवाद पिय प्रसमे्योस्सस्देद्य प्सः ता कोटी नदी करत 
 पुनयया-- 


॥ 


1 


जगन ज्ञुराफा द जियत, नज्यो तेज निज भन । , 


भोयितपति 1. - ॥ 
सोः पति पोषित जानिये, विकल विरह तत होय । 


। 
£ 4 
/ 
( ` कषधो कंठ कगोड्वी, -प्यारी ऊब जोय ॥ ` 

८ 

६ 


~ - सूस रहम पस मे, यह्‌ वै कोन सयान ॥ { 
} 


कते दै ! यथा--ष्टा वह सुन्धर श्रैवस्रर न जाने कव प्राप्त होगा ज 
श्रपनी ्राणप्यारी का सुख देखकर उसको कड से लगाङऊगा । पुनर्यथा 


लोकन सव्रारो तौ सचारो ना विरो कु लोकन" सवीगि मर 
ट नारि सवासेतो । कीन्दोनग्नारितना प्रेम को प्रचारः देतो 
चको परच्रगेतोनार्मन को धरार तो 1. मन को. ग्रासो तो श्रचाये नी 
सयोग देतो कन्दो ज सयोग तो वि्योगना चिचार तो 1. नन्देयम ४. 
1 


भ०-प्रियः क नियोय सने खे स्तावित च्यक को प्रोपितपति ! 
# 
{ 


१ जो वियोगं विधना तो शरूलि वोर चन वागन वसन्त ला वारः तो ॥ 


फ कर्तार पिन सुनो दास कौ लोकनि फो अवतार कमे जनि। 1 
लोकन करो छरचत्ार करां तो मदुप्यन कोनो सपार कगे जनि॥ + 
मानुष्रष्टको खनार फरो तो विन्द विच परेम पचार कमै जनमि! £ 
प्रेम धचार कस नौ दयानिधि कष पयोग विचार कसै जनि ॥ } 


प न अ कथ ० 2 + 
॥ 


नौः मे 9 


रमरताङकर [ > [ 


मायक्‌ मद ) 


४ न्म मी) नि 


„ „ -धमानुसष्यनाय्क्फे तीन भद द श्रत्‌ नाय तीने प्रद्र 
कह पति, उपपति, चिर । 


५: ५ परति। 
जोतरिपि सो व्यचो यहि, सेर पति नव दौर । 
जरते 4 राई प्रिया, लाक्त चेत नहिं ये(र॥ 
भा०्-जा नागर रन्पि्िसमि मायिको क साथ पाशि ग्रहगः 
} करता ह, उसे परनि कते हं । यथा-जव सं लाल प्रियकरो तरिचाह्‌ रः 
1 श्ररःलायुह, तव मैश्रन्य फी श्मार दसत भीनहीदर्‌ 1 १: 
पति फे पांच उपपद । 
्मनु्रलरु दक्षिण बहुरि, गृष्टर जठ 'अनभिज्ञ। 
पाच भाति गरे पति र्हेः जे कदि काव्य अभङ्ग!) 
सा०~प्रति पाच अक्रार के होत है (>) श्यचुरल, (>) धत्ति, 
¦ (3) वष्ट, (९) णद शरोर () 'परनभित्न 1, ॥ 
असुद्रख 1 

निज्‌ पतनी पर्त सदा, सो श्रेनुकरल वरान ॥ 

न्य्‌ राम जिन जगं सद, परर तिया जत उन्‌॥ , 

भा०-जो परुयप निज 'विवाहिना ण्कदी, सीसे प्रेम रखक्रपर 
खी जे गिमरुप् रहना है उसे भ्रुकृत ऊने हे । चथा --श्रीरामचन्दजी 


षो धन्य द जन्दो ने ससारम म्द प तिय चत्त कच्तं १ 


ी 


मौसमी मोती 
२ 


4 कक कति 


9 ककय 


ऋ क" क कतः क 


¢ ५ ८ 


# 


किया 1 यथा-- . , 
दालतह ध सग खर इस म्ग ह वोलत है मन'भायस् । 
दुखरो चात न जानत ये निथि वाजग ग स्ट सुखदाय ॥ (4 
~ क्नौन करै समना इनौ यनिये इन का सदः खग नायक } 2 
देखि परे खग याजन मे शक मारस साचरैः पिपार्स लायक , 2 


= 


1१ 


८ 
४५ 


न लत क = 9 थ ण 2 9 ध 
1] स्सग्ताङरः । ¢ 


(ता 
~ >~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


दमि । 
यहु नारिन फो मुचद सप, मो दननिण पनि जान) ` ॥ 
भन मोहन व्रजं तिवमन प॑, राग्वत पेम समान ॥ भ 
भा०-शनेका सियो पर स्वमाने भनि कर्मेवाले पुय को 'दत्निश {` 

॥ 

{ 


५ 


॥ 
$ 
{ 


1 


क ~ ग 


फरदते ट । यथ्रा-सनमोतून च नाग्थि पर णक समान वरेग ग्खते ट । 
मिज निन यनक चुनि सपे, फ़ल ले एकार), 
यद कदि फन्ड कुष्य की, टस्य हिला डाग ॥ 
४ 


षर | 
1 
1 


धृष्ट करलंफी निलज पुनि, क दोष नरश । 
ल्प्रानञ्या बरजत ताहि तिय, त्या स्या लगन अक॥ 


मा०-त्यन्त्‌ प्रपमानित होने पर मी नशन लान, थत, 
0१ यःग्नेवाले पुरुप को शष्ट कते द । यथा , तिया ' 
ज्यो वर्जी है त्यो त्यो नायक प्रक मे लगवा जाता टै, श्यर्थात्त; पिका ५ 


# 


\ 


1 + 


पैर भी सदे मानना । (0 ९, 
कः । } \ 
९. र शट | ५ 
{ शद सायत [निज काज, मुख मीटो हिय कर्पट परय । ) 
प्यारी यारी आन, क्सिरी त माठ लये ५, ‡, 

मा० त्रुनपूर्वक परपरा दिपाने म चर तथा श्चपना काज 


( साधते के निमित्त मधुर-मापी पुखय छो शठ नायक कटते हं । यथा -- भ, 
प्यास प्राज की तुम्दा्ं यालीहमकोतो मिश्रीसे भी श्रयिक मीर ई 


८ लगन दै 1 यद्य छल से प्रपना फा साधने के लिये ही नायक ने गालिया 
को मीटी चतायादे। “ ॥ ॥ 


छ्मनभिज्ञ।| ` † ॥ 


६ मई बूऊत अनमिज्न हे, नारि विस अनेक ॥ 
2 0 कार रा सत जनन तद; वर्मन समु नक्र || 
मान्~न्दमायदि रस्पाजुकृल त्रिणा का -ययोचित शाना न नि 

पके पसप चे श्नभिक्ष फटने दै । यथा--नायिका सव प्रय्त करके यक 
८ परन्तु षलमसी णदं सी न समै 1 - 


ध ४ य ७ अ~ ऊ ~र ८ ^ 2 ०५०७ 9 


१ 


) 


# > # 
अ द >+ "मीस 


1 


क + 


रसरलाक्छेर 1 


उषपात। 
उपपति ताहि ब्खानदी, जेः परतिय के भीत! 
क ^ £ "+ १३ 
व्याह प्रथा जिन निर्ण, करी वडी नसत ॥ | 
मण-छत्य की स्रियो पर अदुग्क्तः रटनेवाले पुश्प खा उपपति, 
करते हे । यथा-जिन्टो ने व्याह वरि गनि चला हे, उन्हो चे घडी, 
 पनरीत कौ हं । प्रभित्राय यद ह मि श्यन्यघ्च (वाहर) जाना यथेच््तुं नटी 
चन पडता । रथात्‌ निज खी मः च्ास्ण पर सरी ग्मण करने का मवसर 
चदं मिलता 1 


| 
। 
/ 
। 
। 
। 
| 
॥ 
। 
^ 


{ 
1 
{ 


१ 
उपभेद । { 
याम दोय परार के. उपपति भेद वग्बान । ध 

' ¦ वचन चतुर दर देता, क्रिया चतुग प्रिय नान्‌॥ { 
, भाग्य (इगपत्ति)केदौो मेद्‌ दै? वचन चतुग श्रौ २ प्रिया ( 
चतुर ! ( वि्य॑न्टृखरा } \ (4 

~- ~ चचन चतुर्‌ 1, 

,, चयन चतुर साधत सदा, चतर उक्ते सौ काजं। 
८ तुवर घर पथ्यो चोर इत परिया फिरत कें राज ॥ 
¢ मा०~वचन चातुसे खे श्रपना काय साधते चाले पुरुप को वचन १ 
चतुर हते रै 1 यथा--प्यारी ध्या तु यटा का फिरतीहेतेर धर्मे 


नौ चोर शुना द । श्भिमाद् यह हं ज्जि नायिमा णीघ्र श्रपने सूनेवनमे 
चापिम्य सवे श्यै खरायताय नायदः का मी -खाथ लेती जाये श्यी भ्र 


| 
4 
, 
) 
। 
॥ 
॥ 
| 


। 
1 


रहात से नायर प्रपना ्रसीष्ट संपाठिति कर्ता ह 1 1 
1, 1, कियाच्तुर।; ) 
प किया चतुग रचि छल श्या, साधत श्रपनो उन) £ 
॥ नन मदि सनित कियो, भिया मार मरु साज॥ ` 4 
॥ 
॥ 


भागं त्रिया करके छोपना कार्यं साधेने्ाले पुर फो क्रिया 
~ न, = राये यज स्वत शष 


[णे 
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1 
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~ = 


[१ 
इ 1 


च 
५ 
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"र 1) 2 
] ग्मरतोकर 1 


~ ~~ --~ ~ + ~~ ~~~ ~ +^ ^~ 


{¬ (4 
%&, भ 


मराग॒फ़। ^. 
वार धुन को रसिक सपद, वमिफ़ भलज अभीत) 


वद्ुत फजीहतटहू भये, तजत न गणिफा श्रौत ॥ ॑ 

भा०-वेश््यानुरागी नधा निर्लजं प्रौग निडर पुत्यको येप्रिफ्‌ 

करते हे । यथा ~ प्मल्यन्त फमीदन दनि पर नी गणिका सै परीति, 

नहीं कुड़ता । ‡ ' { 
क ७७ 9 0. [५ 

नायक भदा का साचे कवरण। 

स्वभावानुसार--मारी } ~ 

दानु सार-प्रपित । ^ { द 

धमाजुखारः २--पति, उपपति, वणिक } '* ` > 

पति के ५ उपभद्‌ --श्रसुङल, दक्षिण, वृष्ट, ण्ट, श्चगभिद 1, । 


+ + ० >> 





उपपति २ उपभेद्‌--वचन चतुर, क्रिया चतुर्‌ । 6 
| येशिर के उपभेद्‌ नरं है । प 1 
१ नायिका के सदण नायक देः भी उतने भढोपभेद्‌ टा सवे 
{६ यन्तु उनमे स्र न जानकर श्राचार्योनि मुख्य सुख्य भेद्‌ र वन! 
६कस्ना उचित समम लुधजनः इतने खे चिच कर लग \ ,:, = 
श 
ध ठ । । इति श्र र्त, ध क. { 
¢. ध ५ ति ¢ (२) हास्यरस । 4 । { 

† ( 
1 यारे जारा हास्य हेः चदे दास्यरसजानि। ^ ` ` 
2 , त ङुरूप कद्व कव, कु विभाव ते मानि॥ 
४ भद्‌ म्य अरु उच सपर, हेसिवोड अभाव । 1 
` रप चपलता "आरू: तदे संचारी भाव ॥; } 
स्वेत रं¶ रस हास्य कोः देव ममथ एति जाम । ¢ 
४. 


, , ताको कहत, उदाहरण, सुनत्तहि अवि दास ॥ 0 
५  भाल्-जिस रस का स्थायीभाच दाम दो उसे हास्यरस कदते ह, १ 


{रूपता मटक च्यौर श्र्धचित कना उदीपन श्रौर इसके पाल ~¢ 
9 क न श र 2 


॥ # ज 


ए 


|, 


८८ 


[4 रसरराकर। ( ४७ | 
६ द (3 

विष्य ह इसी भकार मध्यो स्यर हसना ध्युभाव तथा दर्थ, चपलतः 
६ { चचलृता } शमादि स्ामेमाय माने ह, शसका रग श्वेत पमार प्रमथ 
देवताह्‌ 1 चथा- , ` ॥ 

उयो यार पमैदह रिभ्त्वार जाय जानती विचार तोप 
सधौ सेन जापते । कर्ता पिचार भाति भाति के सुभाय भाय केतौ 
५ वडी वातत टुती वाक्त आदृफायवो ॥ ग्वाल कचि पीटरन पं पकः पफ टाडी 
€ वायि नीक मनमोहन फो करती र्रायवो 1 यातो कट कोई वद्ुरुपिग 
६ क्लास कफ मीख लेती हम सव पूवर चनायवो ॥ 
4 र्पम कस्यर नाहा राग मे कसर नाही लागमे कसर नाहि 
लजहफीचेमै हि रणम करन कसर टे उमगष्न मे भ्रण के प्रसगदु 
(म पम ध्रनेसंदे) गाल ज्तरिहावमेन भायम्न कसर यदा चावम 


{कमर ना चला ब्नेमे है 1 तीन हकर ऊधो काह फेन कृव टा 


(+ 


१ माग्नन जाति श्रम काष्टक्रौनचेरी दहे ॥ 
6 श्राञ्च णते कतो ्राट मास लों न लागे ठीर' कान्ह जो फटे तो 
¢ मास सोग्ह चला । पाच विनि के पाच वरस्‌ ,रिताय दहि पाख जो 


& शद तौ ल पचास परहुन्वरट ॥ चनन प्रधान जवै ताह पे न त्यागे द्वार 
द्मापना लजान कर वाष्ट मे लजायहीं । पसे मद्यारी मर्दार टै देयैया 
¢ जदा फदे को पवया तटा जीयत लां पाव ॥ ॥ 


2 , सूम प्रतनी मो कदे सुन सपने- की चात. श्रकथ कानी सत 
£ चरस दारो तो ^'चानी अ खगे तो जिमी गाड्के धरोतो ताहिमनमे 
¢ विन्नार खोद दाथ फे निकारो नो ॥ पतने मे श्चायो कविराज परु ताहि 
६ सै पलो ता फवित्त द तो दीवा श्युसारोता। येतो कुल दाग यदे 
धज्ेदन के भाग श्री जाग न पसो तो म स्पेवा देह डरी तो ॥ 
& दानी कोड नाहि ना शुलावदानी गोद्रदानी पीकदानी घनी शोभा 
‰$नदी म लद टे! मान्त सुखी को यही मे प्रगदत देख्यो यत्त खी | 
' {जन मन खायधानी गद द ॥ टयदान देमदान गजदान भूमिद्ान ।सुकयि { 
¢ सनये श्रो पुरानन म कद दे! श्रवतौ कलमदान जदान्‌ जामदान सान- 
। ¢ ठान पानदान किव को र्देदे ॥ पौरके कियार देव, घरे सवै मारि देत 
,८ सुन को दोस दुत प्रीति ना चहत ्ै। मांगने फो ज्वाव्र देत वातं कदे 
¡{सय देत लैत देत भाज देत पेचे निवहत द ¶ पागहूके वद्‌ द देत्‌, वारन ( 
की गाद देतपर्टूनि की का देन देत रदत देँ 1 पते रे सैर कटै दा { 


१५ 


अ 


1 ५ 


न "न+ 9 > ण 699 (ल "29 >. > 0) 
[ ४६ ] ग्सरतारूर । | 
४ # ॥ 9 हि = (4 कः> ॥ि 1 र 
वश्यक | ध 


वार बघुन का रसिक स्वह, वेसिरु अलज अभीत । , 

वद्ुत फजीहतहु भगे, तजत न गणिक्रा धीन ॥ ` 

मा-वेष्याजुरागी नथा निलय श्रोग निडर पुय फो वैभिक 
कहते .हे 1 यथा - त्यन्त फजीटत देनि पर भी भमि मपी 
नदीं कोड़ता 1 ८. 


नायक भद्‌ का साप्त तविवरण । 


स्वभावायुसार--मानी | = 

द्णायमार--घोपित । ` 

्रमाडुसारः इ--पति, उपपतिः यैशिक । 
पति के ५ उपभेद्‌--श्रुकृल, दक्षिण, धृष, णय, श्नमि 
उपपति २ उपभेद्‌--वखन चतुर क्रिया चतुरः । 
चैणिक के उपभेदर नही ह । ~~ ~ 
नायिका के सटण नायक केः भी उततनेदी भदोपभेद टो स्ते 


{षरन्ठ उनमे सारन जानकर श्राचार्योने मुख्य मुख्य भेद 
¢ करना उचिते समर नुभ्रजन इतने खे विचारे कर लेगे + -, 
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"नि „+ ° +” १ ऋ "रा ~ 2, १," "क" क 
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1 ध 
दात्त श्ृमार्‌ रस्त „ 


1 ५ ¢ 


>^. >> 
४ 
॥ 
1 
# 
८ 
॥ 
| 
॥ 


५ 


(२) हास्यरस १, , , ,' 


2 याई जाको हास्य है वदै दस्य रस जानि! . -- 
[4 तहं कुरूप कद्व कव, स्कु विमावते मानि 

ट भद्‌ प्य अर्‌ ऊच स्वर, हिवोह अनुभाव 
4 


{ 


। इरष चपलता -अगरहु, तर्द, सचारी माच 1, ," 
स्वेत रश रस वास्य क, देव प्रमथ, एति जास 1, 
ताको क्न उदाहम्ण), सुनहि -अवि दस ॥ 


मा०-जिस स्स का स्थायीभ्डच दास हदा उमे द्ास्यरस कटने हः 
१ रूपता मटक प्मौरः ध्रछचित कदन उदीयन श्रे दस्य पाच्च श्रालम्बन 
ध अ ~ म~, 2 
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ॐ; 
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> 


ह. | जन 


माच दी धकार मध्योच्च स्यर हना श्ययुभावं तथा हप , चपलः 
चलता ) मादि सचारीभाव मानेह्‌, शसा रग श्वेत शार भरम 
देयता है 1 यथा-- ~ - ~ 


उयोत्तेर यार पम ट सिमिवार जाय जानती विचार तों 
सधौ दौ न जायवो । कस्त पचार भाति चति कै सभाय भाय कैत 
चड्मी बात इती वाको प्यर्कायया ॥ ग्वा कथि पीठन पै पक एक दा 
चापि नीके मनमाहन को रती स्जायवो 1 यातो कट का वहुरपिय 
लाख फरि सीय लेत्ता हम सय कूबरः वनायवो ॥ 
स्पम्ने कसर नाही गगम कस्रर नाही जलागमे कसर नाह 
लाज की चेरी गगम करन कसर दैः उमगह मे प्रण॒ यैः प्रसग 
{मे परम घनेरी ह ॥ ग्याज कपि हावमे न भायङ्ने कमर्‌ यहा चावे 
+ कममर ना चला चहुनेग ई ! तीन ह कसर ऊधो काट फेन कुव दह्‌ 
५ न्न न जाति श्रु काह की न चेरी हे ॥ 
9 - श्नादुको जतो श्याट्‌ मास लौ न लागे टर काद्द्‌ जो कर्द ते 
6मास सरह चलावहुी 1 पाच तिनि कं पाच वरस विताय द्रैहि पाल ञं 
चदन ले पचास पर्हुचावहीं ॥ मनत प्रधान जे ताह प न न्यागे द्वार 
मापना लजान केर वाद कौ लजायही । पले सत्यवादी सरदार दं दरया 
जदा ऋददि को पया तदा जीयत लो पावदीं ॥ 4 
\ सम पतनी सनो त्ै सुन सपने की वात श्रथ कदानी शत 
वर्वस दारो ता, "्चानीमे खया ता जिमी गाङ्के ध्योत्तो ताहिमनमे 
पिन्यार खोद दाथ क निकारो नो 1 तने मे श्रायो कविराज क तादि 
समे पढो ता कवित्तदहौ तो द्रीवौ जछमारोतो) होतोषुल दागवदे 
ज्ेखन कै भाग शरसी जागन पये तोम र्पेया देष्डारीतो॥ | 
द्वानी कोड नारि ना शुलाक्दानी गोद्रटानी पीकदानी धनी शोभा 
हन मे लद टै 1 मानते खुशी को गुणी मे भ्रगटत देख्यो याति गुणी 
धजन मन सावधानी गद हे ॥ दयदाने देमदान गजान भूमिवान खकपि, 
¢ सुनप्य श्रो पुरानन भ के दे ।'श्रवनो कलमदान जुजदान जामदान खान ¦ 
दान पानदान किये को र ट ॥ पार के फिवार देत धे सवे गारि दैत, 
साधुन को दध देत प्रतिना चद्त 1 मागने को ज्याव दैत घाते के 
, (सेय देन लेत देत भाज देत पे चिवहव द ।॥ पागहू के यद्‌, देत वारन 
{कौ साट देत चनि की कण्दर देन देत रहत दे 1. णते पे संर फटे दाङ 4 
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र ] ग्मरलाकर। । 


{ 
पान ते श्वान की रान यनै पिन पान ण्टुसी नशि हात दै वानी। 1 
चाटन है सव जोग जती श्रर देवन मन॒ भदादेय् प्रानी ॥ 1 
याती समानन दान्‌ कलु मुह दप्लन है जग शुक्ति निस्रानी | " { 
गगते उती तर उव श्रय मे श्रावति सग भवानी ॥ ' # 
णम्धु को याहन वैल वली वनिताहु सो वाहन सिंहदि. पेष्िके । ) 
मृखे कौ वाद्ग ट छत ष्क सो युजा मयूर के पक्त विणखिकरै ॥ (` | 
भपण हे कयि नैन फनिन्द के धेर परर सव ते सव लेखकः ¦ 
दानर्ु लोक के हश भिरोण ज योगी भये घर की गति देखत] 

1 

| 


॥ 


1 


जल पीये तो पीये न साय कड्‌ निहि चित्त नीं श्चमिलासिै टै 1, 
वर वित्त की वाति ककु न परे मनटूते क्‌ सहि भापिवे दै ॥ 
नित नित्त कपित्त फर जस जिरि प्रेम सुधारस चासिचे दै । 
पद्ध कोडजो प्सा मिले कवि यक सुतो टमह कद सिवे है ॥ 
सि ेम्नि अर्ज देखि दृलद दिमवर को पाष्टने जे श्या हिमाचल {* 
केः विवाह मे 1 कटि पदमाफग सुका सो कै को कदो जे जहा दें \ 


सो दस तदा पट मे ॥ मगन भये देते नगन मेण ठे धयो दैमेड+ , 

हसं दक्ती कै उमा मे । सीस पर गगा देसे भुजनि श्रुजगा दैन हासदी ६, 

को दगा भयो नगा के पिवाम ॥ । प. { १ 
चर श्रनुह्ार वगत न भाई देसी क्ञेहटु पर पुर जा ॥ 1 ध 
चिप वचन नि शिव सुलक्छनि । निज निज सेन सहित विलगान॥ } 
नाना जिनिस देखिकर कीस । पुनि पुनि दसत कोशला गीसा ॥ 
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(३) करुण रस । + 4 
, 7 खालम्बन्‌-रिय को मरण्‌, उदीपन दाद्यादि 1, 
` ~ थाई जारो शोक जरह, वहे ऊरुण रस यादि ॥ ` 
' रोटने मदिपतनोदि जरह, बरणतं कवि अनुभाव । 
„ न्विदादिक्‌ जानिये, ते संचारी भाव ॥ 
> , चित्र ऊवृतर के; वर्ण, बररुण देवता जान'। - 
` याव्रिधिकोया करण रस, वरणतकवि कविताने॥ ' 
अन थ 9 ण उ अ टः 


५ 
ए क अअ 9 
५ 


[५ + 43 


१ 


५ 


भ 


क 


॥ 


0... 


नि म 2 0 4 1. 
रसस्नाकर। {४६ ] 


५ 


भा०~प्रिय वयु शादि की श्रपार हानि घं मरण श्रालम्बन, तथा ( 
उनकी दु खित दशा वा खुतकका दाह कम्म, उनकौ प्रिय चस्तुश्रो क ( 
दुन गुण श्रवण श्रादि उदीपन, रोना, पृथ्वी परः गिर पड़ना श्रादि { 
प्रचुभाव भाग्य की निन्दा पश्चात्तापादि सचा भाव श्रौर भाक भिसका 
स्थायीभाव है, उस रस कौ कर्ण रस कहते दे । रग दसका कवय { 
कमूतरसा प्रर देवता दसा वर्ण द } यथा - 
पुरत निकसो रघुवीर वधू ध्रगि धीर दये मगमेडउगदे। 
लकी भरि भालकनी जल की पर खख गये मधुराधस्यै ॥ 
फिरि धूति है चलनोऽव फितो पिय परी कुरी करिहौ फित हे । 
¦ तियक्षमे लसि ध्नावुस्ता पिय की श्रखिया श्रति चार चलप जल च्म। 


~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





इति कर्ण रस्च 1 


(४) रैद्ररस। 
थाई जारो. कोप अति, बहैरोद्ररस नाम| ,. 
्रालम्बन रिषु रिषु उरमेडः उद¶न तिदि दाप ॥ 
भूङुटि भग अत्ति शरुण, अधर दसन अुभाव। 
गरब चपलता ओंरहू, तर्द सचारी भाव ॥ - 
| र्त रंग रस रौद्र फो, दद्र देवा नान! 
तारो कटत उदाहरण) सुनहु सुमति दे कान ॥ 


1 


नी ककु 


भ०-करोध्र की पुता (स्थिरता) को रोद्रसस कदते है रु 
दलका श्रालम्यन दै श्रौर रिषु कौ उमग उद्दीपन दै, श्सी भकार शछचेममता 
तथा तेघ कौ श्ररणाई, अधर दणनादिं रगो का रुणा (फरकना) ई 
्रञुमाय है श्चौर मर्यं ( श्रभिमान ) तथा चपल्वतादिं संचासे भाव द 
द्रा रकः (नाल) वर्म .्यौर स्ट देव॒ता द । यथा-- , 2. 
। वारि रि डार्यो छमकशदि विदारि ड्या मासो मेघनादे ध्नाज 
{यौ वल मन्त हो । कु पदमाकरः क प डरो अ $ 
ति छर्दि भ््टुदठ उचाः ¢ 
यातुधानन को श्चत ह ॥ अमनढदि निस्च्छं कपि, श्च उचा ¢ 


॥ 
1 


रि क [9 1 
[५०] रसर्लाकर 1 । 


४ ------------ 


ध 


~ ^~ 


जसो रतेन मोसो कह नेकट उगत दतो चसो श्चव हो ह तोरपो{ 
नेक्ह न डरिदौ। कटै पदमारकर प्रच्डजा परमो ते उम्ड फरि { 
तोसो श्ुजदड खोरि लरिदौ ॥ चनो चु चलो चल रिचिल्ु न वीचहीत| 
कोच वौच नीच तौ कुटुम्ब फो कचरिहि 1. टर दगादार मेरे पातक! 
2 सपार तदि गग कती कारम चार छार करिष्टा ॥ ~ - ४, 
वोरो म्म स्घुवस कटार की धार म. वागन वाजि सर्ध्यदि। 
वान्‌ कै चायु उडाय के लच्छन,लच्छी कर्ये श्रम्ि समरथ्यदि॥ 
समरहि.वाम समेत पै वन सोक के भार मे भूजोःभगध्यदि }. ` - 
जा धल हाथ लियो रघुनाथ ते श्रा श्नाथ करो द्र्य ॥ 


तु सण्-जो शत'णसर करि सहाई । तदपि हतौ रण यम दुहाई ॥` 


0 04 ४ 


। इति रद्ररम 1 
(४) वीररस ) , 
जा रस को उत्साह ध्युभ दै इक थाई भाव। 
सुरस वीर्‌ हं चार विधि; कदत सवै कविराच ॥ 
युद्ध वीर इक नामे, दयावीर तिय नाप । 
दानवीर तौजोा सुपुनि,- वमेवीर अभिराम ॥ 
युद्ध वीर को जानिये; ' आारभ्यरन रिषु जोर" 
पन ताको त्रि, पुनिसेनाको सोर ॥ 
," , अग फरक्त दग अरुणद्‌, इत्यादिक अनुभाव । 
„ ~ गरव , अघ्नूया उग्रता, तरह सचारी भव ॥ 
चन्द्र देवता वीरको, छन्न वरण विड `. . 
ताको कहत उदाहरण, सुनि जन होत शाल ॥ 


' भा०-जिसं स्स का खुन्दर उत्साह पुण स्थिर ( स्थायीमाव ) टा 
उसे कीर्पस करते द इसके चार. भेद ह, ? युद्धवीर, -२ दयावीरः 
£ दानवीर,  श्वर्मकीर्‌ । रिपु का वियवद्ी युद्धवीर का ्रालम्बन द॑ प्रौग 
¢ सेन्य के मार चादयादि तथा ( करखागानादि ) फोलादल उद्दीपन है इसी १ 
1 1 


च अ क क 2-9-79 
1 ऋ ^, 


अ ४ व क व 


2. ऊ 


त 


धकार तथा श्रग स्फुरण नेतो की श्ररणाई श्यजुमाव दै श्रौर मर्व प्रसूय! 
- ~ ९ 1 
+ ( प्र्थात्‌ शच्च कौ पराजित करने की अभिलापा ) उग्रताद्विं सारी, 
हं इसरा देवता चन्द्र खुन्दर सुवण वर हे । 
{ , युद्धवीर । 
1 , सोद रख श्रोदिजेन छोड सीसं सगर की तगर लगुर उश्च! 
पमो के श्रतका म 1 कै पद्माकरः व्यौ करत फकरत कैलत फलात , 
फाल वाधते फलका म ॥ प्रागे रघुघीर क समीर के तमेके सग तासदे' 
» तडा तडा तडके तमा मे । स्रा 2 दसाननं को हका दवै छुवका वीर # 
(उका द विजैफो कपि करट पन्यो लकाम , ( 
भोग्ते सालों खर चत श्र शरूर चले है कवन्ध परे लो ॥ 
ये सिरताज गनी मन को प्रणतोन ररे हुहु लोफटेरेलो। ः 
पेसी वदी श्रसवी गरवी गिव करहु यमलोक उरे लो । { 
सो सिर काटि गनी मन के तरवारः वही तरघा फे तरे लो ॥ 
धुव चढायत भरे तवदि, लसि सिपुरूत उत्तपात । 
हुलस्िगात रघुनाथ को, वखनर म न समात ॥ 
दतना कहत नीति रस भरूला 1 रण स्स चिदेप पुलक मिस पफूला 


६ 

दानवीर] . १ 
दान समय को ज्ञान पुनि, याचऱ तीरय गौन । १ 
4 

(1 

४ 

४ 





-~--~-------~--~~- ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ॥। 


। 
4 


दानवीर के रहत ई, ये विभाव पति भौन॥ 
दण समान जेत सुधन, इत्यादिक श्च्ुभाव | 
3 म ५ | 

व्रीडा ईदरपादिफ गना, तर्द सचारौभाप ॥ 

भा०~दान उत्साह की पुष्टना को दाननीर कदवे हैः याचक श्र 
तो गमनादि शसन श्रालम्बनदै योर्‌ दान समय का सानोत्साह 1 
¢ उद्ीपन है तथा श्रपणना ओर सर्यम्न देने फ उदारता श्रयुभाव दर 
1 श्रोर प्रीदा हर्पाटि सचासी ह । यथा-- ति १ 
सम्पति सुमेर की छयेट की चच यायै तादि तुरत लखपत विल्व ६ 
उग वरे ना। कटै पदमाकर सो देम टय ्टाथिन के हलक दजारन के £ 
{पितर विच ना ॥ गज गज वरस दीप रघुनायगाम गजी के धे, 
कट पाह देर उना । यादी डर गिरिजा गजानन क गेट र्दी भिरित 


9 क न कन ण को = क~ 1 क क" क केः म न कक 


८ 


¢ 


४ न्यो चिपुरगी 


जल दीने जगती क जीवधारी को ॥ टाता जयसिंह 
कहू वैरिन को पीरि मौर दौरि पर नासी को ॥ 


\ 
६ 
६ 
४ 
् 
६ 


ॐ, 


६ 
६ 


् 


{गत 


६ 
६ 
४ 


( 
{ 
१ 
६ 


[1 परार्णादि चवय उद्यीपन विभाव हे घेदविदित कर्म प्रलुभाव ओर चरति 
५ = 

£ चमा दयादि धर्मं के खण लक्षण सन्ागी द ! यथ(-- 

0 द "क ^ ~ ^ ~थ क ^ ० ८ 9 


[ 


५ 


५२ ] रमर्ताकर। ~ ५ 


९ (^ (7 01 


~~~ ~~ ~ 


वकसि वितु व्ये छुडन के खड रिपु मुडन की ' मालिका दई 
पुखगी को ! कदै पद्माकरः करारन को कोप दये पोटपह दीन्द 


महादान भ्रधिकार को 1 प्राम द्ये वाम दये रमित श्राराम दयः श्त् 


घः 
द्र 


ठ स०-खुनि सेवक दुख दीनदयाला 1 फ़रकि उठी दैः शुजा विगाला॥ 


त° रा०-जो सपति छिव रावगरहि, दीन्ह्‌ दिये दश माथ ¦ 
सो सपदा विभीपणर्हि, सङ्कचि दीन्ह्‌ रघुनाथ ॥ ` 
दयावीर } 

दयावीर में दीन दुख, वरणत्त आदि विभाव । 
दरि करव दुख मदु क्व, इत्यादिक अनुभाव ॥ 
सुधरति चपरकता ओग्हं; तहे सचारी भाव । 
दयावीर वरणत स्वै, यादी विधि सविराव ।॥ 
भा०-दीनता देखकर जो चित्तम दया की स्थिरता रोती 


ही दयावीर ह शसमे ठीनतादही श्मालस्वन है मधुर वा्यो हारा दुध 
र रखे करी चे कश्ना श्रटभाव है, दीन ड ख चरीन उद्ीपन, 
प्मौर चपलता सचासी है 1 यथा- 


पापी श्रजाभित्न पारः कियो जेहि नाम लियो सुतही को नसयन 1 
त्यौ पदमाकरः लात लगे पर विध्व के पग चोगुने वायन ॥ 

को ध्रस दीन दयाल भयो दणरथ्य के लाल से म्पे खभायन । ` 
दरे गयद उवास को प्रु वाहन सौद उपाहने पायन ॥ 


। -बमैवीर्‌ । 
भेवीर के कवि कहत, ये त्रिभाव उर अन । 
+ +, 


1 ६ 


॥ 


११ 


सुति शीसन मदा, पनि पुनि सुन पुरान ॥ 

दे विहित क्रम वचन वपु, जौरहु है यञुमातर । 

ति च्द्विर वरणत सुकवि, तहं संचारीभाद ॥ 
भा०्~वेद स्ति के चाक्रयो म सान्यणीलता श्ालम्बन, तथा 


21” 2» - 


[1 


॥ 


» ५4 


१ 


[अ 
^ 


दोय वृति तोन दीनौ 


( 


1.0 1 7 7 1 
ि ४ 


1 


॥ 


॥ 


“6 रस्रलरर 1 { ५२) 
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1 तृण की समान चन धाम राज त्याग करि पल्यो पितुं चन जं 
जानत उनेया हे 1 फे पमार एिवेङदौ को ,वानो यीच मात्य सत 
¡ {चीर धीर 'पोर्त तिया दे ॥ ख्ुम्यति पुरा घेद्‌ श्रागम कल्यो ओ प 

ह ्ाचरत साई शुद्ध करम फरैयः दै । मोटमति मदर पुरन्दर मही कं 
{४ जन्ये धरम ध्रुरन्धर दमाते रथुस्या दे 1 ४ 


1 पु° य०-रिपि दधीच वलि भो कदु भागा । 
१ 1. तन धन तुप्यड वच्यन ्रगा राया ॥ ,। 
॥ यरमधीय के श्न्तर्मत टी पक भेद व्वागयीर' भी षे) यवा- 


~ सजिवलोचन साम चले तजि वाप को यज चटा की नाई । 


+ 


¬+ ~ 


नं 


सति वौररम। 
॥ 


(६) अयानक रस । 


जारो वायी भाय भय, बहे भयानर्‌ जान 1. 
दृशय भयकर गजय ऊषु, ते विभाव उर प्रान ॥ 
कम्पादिक अनुभात्र तर्द) सचारी पोडादि। 

` काल देव फोयनो परण, सुभयानफ रसयादि ॥ 


+~ भाण्-मय क्री ग्रता (परी पुष्टता ) को भयानक रख , फटते 
हे । सकर दशय विभाव हे श्चोर कम्प -दइसरा श्रनुभाव द ।श्सी प्रकार 
मोहादि खचारी र । इसका कात्त देवत श्रौर कृष्ण चर्ण ए । 
चसन वशेरि वारि चोरि तेल तमीचर खोरि खेरि धाद श्रा 
थत सगर ह 1 तैखो कचि कोतुरौ उगत दीलोगातकै फे लातकै 
श्रधात सहै जीमे कटे करद ॥ वाल किनकासोकतेफ तामदेठे गायै 
देत पद्ध लें बाजत निसान ढोल त्रट्‌ । कवालयि चदन स्तगी ास्रोर 
दीन्दी प्राग विध्य ऊी दवारि गा काटि णतं चर द््‌॥ ~ 
तठ स०्--डरपे गीर उचन सुनि काना ए- ५ 
हाहाकार करत खर भाग 1 


~~ ~ ~> 


ध 


भ~ ~ 
ह 9 


4 


अनस 


शः. 


नीं 


*" 


| 
थ मु 


0 4 चु 
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(७) वीभत्स रस । । । 
यायी जासु गरानि है, सो बीभत्स जनाव ।, . , 
पीव भद्‌ मज्जा रुधिर, दरमधादि विभाव ॥ | 
नाक मूदिषो कंप तन, गेम उठ अनुभाव । 
मोह असूया मूरा, ये संचारी भाव॥ 
महाकाल सुर नील रग, सो विभत््‌ रस जानि। 
ताको कहत उदाहरणं, रस ग्रथनि उर आनि॥ 
ध भाण~ग्लानि की म्थिरता ( पूर्ण पुष्टता ) को वीभत्स रस कह 
ह्‌ । पीव भेद्‌, मस्ता ( दद्य के भीतर का मेद्‌ ) , रतगदरिको कौ द 
विभाव दै शरोर तन कम्प रोमांच श्यादि ्रनुभाव है} इसी प्रकार म 
मूधो सचारी है इसका महाकाल देव श्रौर नीत्त चरी है । यथा-- , , 
वेचि की उधर कौ चक्िये की योलिवे की जानत न पकौ चा 
{राये ग छंचे मे । देखिये मे माद्य कौ. शानि दिखा परै पर. 
पथ श्रो परिन्द्‌ दै ख जाचे मे ॥ ग्वाल कावि जानी हे विश्चि तुच 
को डर श्रौर ठोर लगि ख्यालन के खाच मे । कूकर ते शूकर ते एष 
} ते उच्छयुन त खचि ओँचि जीव डारे मानुप के साचे मं ॥ 
काली महाकाल के समान द विणाल ` हेरि पकरि निशात 
पड़ पट परकत । नेन विरयल लाल रसना दणन दोउ भरि भरि 
मास ग्ट ग गटकत हे ॥ लोथनि पै लोय रुड सुन्ड ते विदीनं के 
ज्रि उद्रि भूम च चद्ध चकत । जोगिनी लवीस के दयीस सु 
# पूर होत खष्पर मे सून भरि घट घट्ट धट र्त ॥ 
(4 पढत मनर श्र यत्र श्रघ्र लील्लत इमि ज्ञुम्गिनि 1 ' 
१ , मनद गिलत मद्‌ मत्त गरड तिय श्ररुण उरग्मिनि ॥ , , , 
हर्वरात हरपात प्रथम परसत पल पग॒न । 
जरह प्रताप जिति जग रग ग प्रग उमगत ॥ 
2 ज पदमाकर उतपत्ति श्रति रन रकतन नदिय वहत । ` 
(4 
४ 
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८. 


खख चकित चित्त चरघीन चुमि चकनचकाद खडी रहत ॥ 
तु रा०-- मजि भूत पिणाच वेताला । 
श्रोणित सर कादर मय कारी ॥ । 
इहि वोमत्मस्स। । 
प क, 1 


=) अदूमुन रस! 


जाको यायी आचरन, सो अद्भूतं रस माव ] 
असभवित जेते चरति, तिनरो सेखत बिभाव ॥ 
चयने विचत्त बोलनि पनि, रोप उठनि अनुभाव । 
यित शका मोद ये, तह संचारी भाव्‌॥ 
जायु देवता चतुर भख, रंग वानत पीत। 
सो अद्थुत रस जानिये, सरु रसन को मीत ॥ 


भा०-च्यार्य की पर्णं स्थिरता को ्रदूभुत रस कहते है रसम 
पिति वस्तु, चरि तथा वार्ता श्रालम्बन ह गुणो फी चिचिचता घ महिमा | 
गदीपन, श्प्री भरकर चास्यो की विचलता कपना तथा येम उद्ना, 
गरचमाव श्र वितर सदेदादि सलचारी टै । ब्रह्मा शसक देवता है श्रोर, 
गत ची दै । यथा-- ॥ 
सात दिन खात याति करि उतपाते महा मारत भकोरे त्य, 
गिरं दीह ङ्ख म} कर पदमाकर करी त्यो धरम धारन छपे पेन कान्द / 
ष्ट ्ायो रेपस्खमे ॥ छारि चिखुनी के चन पेसो गिरि वार एख्यो 
के तरे गाय गोप गोपी खरे सुख मे 1 देखि देखि मेघन की सेन प्रङ्‌- 
गानी र्यो सिन्धुम ने प्रानी श्रु पानी इ्चमेलमे॥ 
(थ यजा तान गाद सुसक्यादई मदे लकि लकि माई दत्य १ 
र निरत द । कटे पदमारर गोतरिद के उद्‌ श्रहि विष को प्रया पति 
ख द्वै भिरत द ॥ पप्ने करेल परत फुसफरतही में मर्नो "तासन को श्न्दू 
तकासन गिरत हे । कोप करि जौला प्क कन पुखर कालत तनो 
वनमाली सॐ फलन पे फिरत ट ॥ 
व° सा०-द्रिखरयो मातटि निज, च्रदभुस रप श्र । { 
रोम सेम प्रति सजी, कोटि को बरह्मण्ड ॥ { 
सती दीष कौतुक मगु जाता 1 { 
ने 
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(७) वीभत्स रस । 
यायी जासु गानि हे, सो बीभत्स जनाव । " ' 
पीय भेद मज्जा रुधिर, दुगधादि विभव ॥ 
नाक मूदिवो कंप तन, गेम उ श्रुभाव । | 

1 


१ ^~ 
५ 
ब 
स 
॥ 


"1 + 


मोह असूया मूरा, ये संचारी भाव्र॥ 

महकल सुर नील रग, सो व्रिभत्सु रस जानि । 

ताको कहत उदाहरण, गस प्रंथनि उर आनि ॥ 

मा०-ग्लानि की स्थिरता ( पुण पुश्रता ) को वीभत्स "रस का 
दै] पीव भेद, मख्ञा ( हद्धियो के भीतरः का मेद ) रसैतदिको फी दु 
6 विभाव है श्रोर तन कम्प रोमांच श्यादि . श्रञुभाव ह, शी प्रका मी 
6 मू सचासी टै सफ महाकाल देव श्रौर नीन्न चरी हे । यथा--, ‹ 
( वै की उरे फी चकतिये फी योलितरे की जानत न पको चात 
१्यये क्नग चे मे) देखिवे म मायुप फी श्रारृति दिखे पर व 
४ पथ श्रो पिन्द दै खु जाचे मे ॥ ग्वाल कवि जानी दै विरनि तुच 
फो डर श्रौर गर लगि ख्यालन के लांच मे । कुरूर ते शूकरे 
ते उच्छुन तं खचि यचि जीव डारे मुके सचेमे॥ 


> अ > 
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काली महाकाल के समान हि विणाल हेरि पकरि निशाचल, 

पट प्ट पटकत । नैन विकराल लाल रसना दणन दोड भरि भरि | 

मास ग ग्ध गदकत दै ॥ लोधनि वै लो स्ड मुन्डते 

चरिः उव्यरि भूम चर चट चटक । जोतिनी खखयीख केः हयी सू 

9 पूरे होत खप्पर मे सून भरि घट्ट घट्ट घटत ॥ (9 

१ पटत मच श्र यत्र घ्र लीलत इमि ज्ञम्मिनि। , = 
भनु गिलत मदं मत्त गरुड तिय श्रख्ण उस्मिनि॥ , 

््रवरात हरधात प्रथम परसत पल पगन । । 

अर प्रताप सिति जगं रग अम शश उमगत ॥ 


< 4 


जर्दे पद्रमाकर उतपि श्रति रन रकतन नदिय वदत । , - 
् चख चकित चित्त चरषीन चुभि चकग्यकाद्र चंडी रहत ॥ , , 
च० रा०-मञ्नदिं भूत पिणाच वेताला ! । | 

९ श्रोणित सर कादर भय कारी ॥ 
म ॥ 

ट शति वाभत्म रत! । 
पमस 9 स ० ०, 2 > 


(=) दूत रस । 


जाक्रो थाय आचरज, सो दूत रस माव । 
 स्रभवित जेते चरित, तिनरो लखत विभाव ॥ 
धचन विचल बौलनि पनि, रोप उटनि अनुभाव । 
पित्तकफे शका मोहये, तर्द सचारी भाव॥ 
जासु देवता चतुर मुख, रग वखानत पीते । 
सो अद्यते रस जानिये, सशर रसन को मीत॥ 


मा०-प्राश्य्मे की पुरा स्थिरता को श्रदभुस रस कषते दै श्रमेभ- 
पित वस्तु, चित्र तथा वार्ता ्रालम्बन दै गुणो को विचिच्रता स ममा 
उदीपन, इमम प्रकार चाक्यो यी चिचलता फपना तथा रोम, उट्ना 
प्रवमा श्र पितं सदेदादि सचारी हे । प्रह शफे देवता ह श्नौर 
पौत चरी टे । यथा-- 
सात दिन सात राति करि उतपात मदा मास्त भोरे स 
तेर दीद दुख म । कटैः पदमाकर करी त्यो धूम धारन ह पते पै नका 
कट प्रायो रोपर्खमे॥ छोरि चिदुनी के न पसो गिरि द्वाद साख्यं 
, ताके तेरे गाय गोप गोपी खर सुख मे । देयि देखि मेघन की सेन श्रु 
'लानी रह्यो जिन्धु मे न पानी श्र पानी इन््रयुतमे ॥ 
मुरली वजा तान गाह मुसस्याद्र मद सरक्रि लकि मा शचर 
1 निरत दे । कटै पद्माकरः गोविद के उच्छा प्रहि क छो भ्रयाह प्ररि 
मुख दवै भरत ट ॥ चसो कैल परत फुसकरतर्ह मे मनो तारन को अन्द्‌ 
पनास गिरत द { कोप करि जोल पकः फन शुकाय कालप तनो 
वैनमावी सोजः फन परफस्तद॥ 
त° सा०~द्िखगयो मातहिं निज, श्दूभुत रूप श्रग्वड 1 
रोम रोम भवि राजी, कोटि कोटि बहमण्डं 1 
सती दीख कौठुक मशु जाता! 


क) 
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{1५६1 ______ ग्सप्ताक। __ 
/ (&) शातरस् ! . | ॥ 
{ सुरसं शान निदे ठ, नाडा याया भाव ` ! 


सत संगति गुरु तपोवन, ' मूतर समान विभाव ॥ 
¢ भथम स्मांचादिफ' तहां, भापत कवि श्ुभाव । 
\ धति पत्ति हरपादिरु कटे, शुम सषारीयव ॥ 
# शुद्ध शुक्त रेभ देव्ता, नारायण, है जान। 
ट ताको कहत उदाहरण, सुनहु सुपति दं कान ॥ 
¢ 


0 क "क ए 


च 
शका क 


क += 


भा०-रि्वेद (कैराम्य) की स्थिरता फो गानरस कते ६ 
स्त्सगति ष्मोर गुख इसके लम्बन तथा तपोवन श्मौर खतङ श्रादि | 
? उद्धीपन विभाव ह! इसी प्रकार रोमाच श्रज्चभाव धृति र्य) प्‌ 

„ & मति (खुद) आदि सघासीभाव रै । इसका देवता नाययण भरोस खा 
। यथा-- । 

॥। 
माञुप हो तो चदी रसखान वसौ व्रञ गोकुल गोप शुवारन । 

जेोप््युष्टोचोकदा वसं मेरो चरो नित नद की घेनुरम्ारन ॥ 

पारनष्टोँतो वही गिरिकोजां कियो हरि छत्र पुर्टर कारम । 
„'' जो खगो ते। वद्तेरो करो वहि कालिन्द कृं कद्‌ फी डासन ॥ 


प्रभु सत्य करी प्रटल्ताद्‌ शस -श्रगटे नर केदरि खम्भ महा! " 
श्कपयास ग्रस्यो गजराज छपा ततकाल विलम्ब कयि न तदा 

खुर साखी दै गखी 2 पाड वध्र पर लृखत कोटिक भूप जदा । , 
छलसी मद्धं सोच विमोचन को जन को प्रण राम न राख्यो फट 


जड पच मिले जेहि देह कमो करनी ठाध या धरणीधर की}. ' 
जनी कटु क्यो ऊरिद न सम्दार जोसार करर सखयनच्र की ॥ ` 
वलसी क्ट राम समान को ध्मान दे सेवक्रि जरु रमाघर मी । 
+ , जम गति जाहि जगत्पति,की परयाहि रे तारि का नर की ॥ 
सा जननी सो पिता स्बोड्‌ श्रातं सयो मामिनिसोस्छुन सो दित मेरो)! 
सगो ख! सखा सोष्सेवक सो युर्सो सुर सादय चेगे॥ 
*म्नाछुकसी भिय भाण समान कदा लां वनाद कहां वहुतेरो । 


जतसिदे्कोगेट कोने सन्म रामको हद सवर) 
(+ 01. 


। 
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तिन ते खर शूकर स्वा म॒ले.जञता वणते न कै कयै ! + 
वलसी जदि राम खो नेट्‌ नही सो सदी पष्य पद्ध यिखागन दे ॥ 6 
जननी कत भर मुई दृश सास ई किन वास ग किन्च्ै। 
जरि जार सो जीवन जानसि नाथ सदै जगमें एुम्टमे विनद्वै॥ प 
श्मागस चेद पुखर उणानत भारग कोटिन आदि न जाने । ¢ 
„जे खनि ते पुनि '्ापुहि श्राप को दश॒ क्ावत सिद सयुनि ॥ 
धर्म सये कलिकाल प्रस जप जोग यियाग ले जीय पराने। ~ 4 
कौ करि शोच मरे तुलम्नी रम जानि नाथ के हाथ विक्रान ॥ { 
वन पतान रचि णभि' दिया, फल भख सलिल प्रवाद्‌ । 
श्रयनि सेज पा पवन, श्रव न क्यु परवाह ॥ 
वु०"य०परिदरि सकल भरोस, राम भजि ते चतुर नर। 


। रन प्रधान नवरसो के श्रतिरि्तं नाटकादि मे पाच रस शौर 
पाये जते सिनके लक्षण नाप्दी से क्षा. ते है, धनको उपर भी 
क्ट सक्ते दै१,उन क सक्षि उदादरण नीचे पिते दे 1 १ 
| ° (१) चत्सक्ञ । ट 
† शभररे ध्ाण नाध सुते दोऽ । { 

> भया कह फुणल ड वारे । 

द दार वार मुख चुम्बति माता। 

< 114 ५ 
(ॐ सख्य । . 

“करि सिधि मोखन ये धीती । 
' सस्या पीति तमे नीक विचारी } , 
¦ सनत खुदामा मीत, टाढे दं निज पार श्रव 1; 

दौरि श्याम सप्रीत, छदि सज के पाज मव ॥ ' 


(3 दास्य । 
। 4 यन 
,१ हम सेय सरामौ निन । 
2 चर्य कथठ यापन परिधि जाना 


३ # 
न म ~ ८०9 9 $ नण भी, 2 


४ [६० } रस्रस्ताक्षर ! , { 
2 । » ! ^ '"विदूपर्‌ । श ॥ 
| विदूषक राचि क्रिया, दस्पति करे निल) ` 
#। चित्रं कोक दिय ला करै, त्यौ सारस कर वाङ यथा-। 
कटि हाय टलकराय कदु, ्द्भुंत ख्याल बनाय । ' । 
{ प्रस फो जाहिन फामं म, परयट दियो हसाय ॥ ) 
। क सखी उखेन। .~ ~ ,, 
{ सो सखि रार्वादं नासु सो, दम्पति क न दुतय । ) 
६: मिली ललसानोाल्ली,तोहौ दै्हु-सनाय॥ ,. 
४८ सखौ उन दियो को कते ह, जिसे जायका नायक युं भ] ॥ 
नदीं चिपते ) \ 
, सखी भेद 1 ५ 
वचन चातुरी सो कर, जे सखिया निन काज। `, | - 
2 तिम करे चार भकार की; रणत है! कविराज ॥ 
¢ भथम कदी हितकारिनी,"दुतिय सुव्यग्य बिद्ग्ध। , 8 
‹ अन्तर्‌ग ' यदिरंगिनी, दतिय "चतुथं सुखन्ध ॥ 
१ “ ^ । (£ हितकारिणी । न ४, 
¢ हित्तकारिनि' स्मर जों करतः छ तजि तिय के कम। । 
$ निय आनन पं स्वेदं कखि, कियो विनंन अभिराम ॥ वर्था 
. ऊनि न्‌ छोड खन्द्रो, सखी हितू को सग |. ' 
सखी बदढावत रहत त्यो सुन्दरि धिये उर्मग ॥ ४ † । 
अवि अ (२) व्यम्य विदग्धा। ५ #1 
(६ वच [ व्यग्य युतं कहत. जो, सो सखि वचन बिद्ग्ध । 
६ विन गुन युका माल अलि, कदां भई तुहि खन्ध ॥ ५ 
॥, ॥ 
॥1 


अन्तरगिनी की करिया, आन सकत, नहिं जानि 
ल्याई्‌ कान्हकी बांसुरी, धरी सुन्दरो,णनि॥ 


~+~---~ -~^~ ~+ 


~~~ (~~~ ~> -----~ ~~ ~~ --~~ 


१९, र "चुर; ३" पमाना+४ परवारणं सुखद) ६ प्राक्त, ७ एटाध। ५ 
अ-स थ थ क 2 1: 


( 
(३) अन्तरगिणी रखी । -*~ _ 1 
0 
{ 
¢ 


{~ 9 


, _ (४) वहिरगिणी । । 
करै सखी वदिरंगिनी, छले खजनि काय. - 
जे भनं नादिं निवादती, अति तरे पापिनि वाम ॥ 
, + ~ सखी कर्म। # 
मंडन-शिक्ता सहित ये, उपाटम्भ परिहास । 
चार्‌ कमं' ससियान के, कविजन फ्यि परफास॥ 
„ अयम कमे मेडन -- , 
परंडन तिर्याह सिगारिषो, चरनं बुद्धि मूष । 
दीन्दों सुन्दरि को वना, श्री मोरिने रूप ॥ यथा- 
सखौ बरिया कदे में, सजे सिगार ्ननेक 1 
करारी श्रखियान मः भूलो काजर एक ॥ 


कदा कें जो श्रागुरिनि, ध्नी धनौ चुभि जाय । 
्मनियतर चख लखि सखी, फजरा देत सय ॥ 
मडनान्तर्मत नख शिख वर्णेन । 
मखत शिख क्ता बरणणयि, देवी दीपति देलि । 
शिख त-न, लो माजुपी, केशवदास पिपोि ॥ 
~भा०-ठेचीं श्रौर देवता कौ दीति नख से गिख तकः यगीनन्णी 


जाती हे ्मौर नर घ नास्या की णोभा शिख से नख पर्यन्त चरीनकी 
आती है \,चिस्तार भय से नख गिख फे कुदं णेडिदी उदराहस्ण नीचे 
लिये जाते ईै-- + 
` गपमतल्-तुव पदतल ख्दढुता चिते कवि वर्णत स्वाहिं ˆ 
*+ मनते ्राचत्त जीभ लोऽ-मति अले परि जाहि ॥ 
पदुक्ालिमा-लिखन चहो मसि वोरि जवर, श्रूगां तुच पाय । 
; तव ल्ेखनि के णीदा का, हशर रग द्व जाय ॥ 
पाठ~--तुव पद मम तन पदम को, कद्यो कोन विधि जाय । 
जिन गसो निज जीद पर, नुव पद को पठलाय ॥ 


शनल्फ-- गोरे गोल ध्ममोल स्युरि, खुन्दर सज खाद 1 


॥ 


0 नीम ^ प न > 


0 0 श ~ 


( 


१९. कन्म म {0 ^ ट + 4 
.[{ ६२ | रसरत्ताकर । 


~ ~ ~~~ ~~~ ~ ^~ 


पिडसी -प्यासे पिर की रिपति, वम्र मे न समाय । 
दीप शिखा फानृस लौ, न्यारी ऋलकत्त प्राय 
जघा-शीश जया धरि मौन गदि, खंडे रटे ह पाय । 
 +येते। तप कदली कियो, लीन जघ सभाय 1 , 
कटि--खुनियत कटि सन्तम निपट, निफट न देखत नैन । 
देह मभ्य यो. जान्यि, ज्यो रसनामे वैने॥ 
नाभी-उदर वीच मन जाय कै, चूढचो नाभी मादि ! 
क्र्म सरोवर के परे, कोड निस नादिं ॥ 
रोमराजी-लसति उद्र रोमावली, श्रति विचि वारीकं । । 
खिची कनक की भूमि पर, छग मद की जनु लीक॥ 
--भिवली--मो मन मन को-गयो, उदर रूप सर धाम" ˆ ‹ 
पन्यो छु चरिवली चसु, नाभि वर मेश्राय॥ | 
यौवन--निरखि निरखि चा छ्वचन्‌ गति, चरिते होत को नाहि। , 
नासो उरते निकसि कै, पठत नर उर मादि,॥ { 
भाजि गर-लरकाई मनो लरिके करि दुध डुदुभि श्रधि॥ 
भुज -गोरे गोरे दति भर, प्यारी क युज्‌ मूल । 9 ५ 
द्रसत सुख सरसत अहा, वरसत मोठ तृन ॥ =, | 
करतल-यडे कांवत "आपु हो, ' गर्ते गोपीनाथ । । # 
„ -तो चदि हौ जो ससिदो, हायन लसि मन हाथ ॥ 1 
-इयेनी फी लालिमा-दीप धेरि की रिपाति, घ शिक कै सग । , 
षि लाली सायन साम, न्यो सुग्ञ कोरग॥ | 
श्मागुरी वशेन-सम्पकली करगदि छयरि, ती सखी करो देति । " { 
चह घौर धोखे परी, रुमे गहि गरि लेति॥ | 
( 
| 


1 
(' 
। 
{ 


हि 


1 


पीठ--जोगि सूप सुचरनः र्यी, व्रिधि रचि पचि उव पीठ । ' 
कीन्दीं स्वामी, व्याली वेणी दीठं ॥ छ 

प्रधर--लिसन टत रख लीन जच, तुव प्मधरनःकौ चात । ' 

, लेखनि की भिषि जीद वधि, “मधुर ते जत! 

उन्त--मोल लेन को जयन जिय, यिधि जौहरी भ्रयौन । 

“ ,रासे विटरिम के, उवा, ले,दिजं युत नवीन ॥ { 

८ 


ॐ > थ 2 ० 9 9 92 


रसनाः-नाच सत स्वर सिघु कौ, वचन सुत को सीप । 


५२ कै रसना सव रसन की, पोथी गिरासमीप ॥ 


निरी 1 + > 


ऋ 


भुखवास-श्यगर प्रतर की नगर मं, क्ट रह नहि चाह ॥ 
+ ` वगर वभर सव डगर मे, ठु सुख चास प्रवाह ॥ 
दंसी-ख्हसः सदेलिन सो ज्ञु तिय, विसि विसि वतसति 1 
` शर्ट "चन्द्‌ की चादनी, मन्द्‌ परति सी जाति 1 
"कपोत्तिल-मेर मुख पर श्याम ' तिल तारि करा पर्‌ नाम । 
(न मानो चन्द्‌ विद्ाय कै, वैरे सोलिग सम ॥ 
बेसस्मिती-वेसरि मोतौ धन्य तदि, को वु फुल जाति । 
‰ पियत रहत तिय श्चधर को, रसं निधरक दिनसति॥ 
लोचन---्रमी हलाहत मदं भरे, सेत श्याम रतनार 1 
' (* जियत सरत सुकं सकि परत, मिहि चितवत शक वार ॥ 
` श्वटदी-श्रज्ृटी कुटिल विलोक यो, दात दिये श्रलुमान । 
+ विनिसेदा की ह बरी, मानु मेन कमान ॥ 
भालविदु-लान खुवेदौ भाल तकि, जग जानी यट रोति 1 
+ सेर शीण प्रतीत कै, वसी मीत सी प्रीति ॥ 
। नीफो लसत ललाट पर, डीको जिति जगय । 
। दविदि वद्ावत रचि मनो, णि मडल मे श्राय ॥ 
भुखमडल-जजत चन्द्‌ श्रानन निरि, चिजत सदा श्रर्विद 1 
) सुख सुखम किदि परिधि कटो, हिय जानत गोविर्‌॥ 
फेश--सर स्रि कारि छभग, घुघुगरे कुमार । 
मतवारे रस्िरन करतः नदौ तिय तुव वार ॥ 
येणी- टे निय वेणी रायस, करारी नागिनि ऽप । 
भद्र दतो वाके रसँ, यहि लसि लर श्रू ॥ 


~ ~ छप्पय | ~ 

सर्योग--रतन मयी चय नारि रना समर सुन्दर कद्टिये } 

शरुघट हय श्र धुप श्चमिय परिप मृद्‌ चख पद्ये ॥ 
शुख श्रसि प्रीवा कम्म खदा खदा खुरतस्सी । ` 
रम्मास्री खुकूपमारि चतुर श्रति धन्वन्तरसी ॥ ~ 
गज भाप्निनि धनि लेषिये छग्भी सम छनि मौत । 
विष्य द्धा चासिंथि मध्यो तिय तन म चोद्द्‌ स्वन ॥ 
+ = -- ~ नाया चात नसश्गण। 


1 


४ 
0 6 
॥) 


` [ ६ ] रसरलाकर । ~ 


~~~ ~ ~~ -~^~~ ~~~ -~- - ~~~ ~~~" 


(4 ५ 
9 भगदीधि-देट दष्ति दवि गे की, किरि विधि वर्णी जाय । 
जा लखि चपला गगन ते, दिति परकत सिर श्राय ॥ 


गति--चित चाद श्रव क कितने दुवि द्वीनी गयन्द्न-को रटकी. 
६ कवि केते कहै निज वुद्धि. उदै.यह लीनी भरालन फं 

` , मटकी ॥ द्विज देवजर पसे कुतकनमे सव ङी मति योहि 
ट पिर भटर । वद मन्द चले किन मोरी , भटर पम ' लाखन 
म की श्रसिया ्टरी ॥ 


सोरह गार-प्रथम सकल शुचि मलन . श्रमलवासं जावक सुदेऽ 
केणपास को खुधासिवो ! सम राम भूषण विनिध मुख वास 
साग कजत कलित कलित जोल लोचन निहारिवो ॥ वोलनि 
 दखनि चित चातुरी चलनि चारु- पल धल रति पति्रत प्रति 
पारिवो । केशोदास सविलास कहत श्रवीनराय यदि विधि 
सोग्ह सिगास्टर सिगारिवो ॥ 


शुचिता णील सनेद गति, चितवन वोलनि दसि। ' 
कच मूयन श्रौवन्त शुभ, भाल तिलक सुख रासि ॥ 


1 


१ 

१ 

4 

? 

। भाल तिलक सुखरस टगन श्रजन रति सदै 
॥ वीरी कदन सुदेसख चिवुक ममन मन मेहै॥ , 

ट यः विधि मिहदी शग राग भगवत्त मन रुचिता । 

# ये सोह *सिगार सुख्य तामे चर शुचिता ॥ 

वरह भूपण-नू पुर विदधिया किक्रिणी, नीची ,चन्धन सोय 1 

? कर मुद ककण वसय, वाजुवद्‌ भुज दोय ॥ 

9 वासरूवदं भरुज डोय करं श्री दुलरो राजै । 

ध ' नासा वेसर सुभग श्रचण तारकं विराजे ८ 

<भगवत वेदा भाल साग मोती गुह ऊपर 1 

| द्वादण भूषण ग नित्य प्यारी पग नपर ॥ ॥ 

{ 

१ 


` द्वितीय कर्म रिक्षा। | 
सखि विललास प्ख देन को, शिक्षा करदे क्वि मार । . 
„ छख जनि खोलैत सखी, रहै वेर चकोर ॥ यथा-- 


1 
| 
| 
॥ 
५ वत एलाज बुडत सुमन, भ्रमत नैन तिहि.उाच । | 
01 नेन की ध्वारमे, तृन दीजियो पाय । 
१ १ न अ 2 9 59" 


तताय फमं उपालम्भ ] 
उपालम्भ देम्पति विषय, ससि जु,उरनो दैय ¦ 
अव्रला-प चकत करत्‌ दै, हैकर्‌ पुरुप अनेय ॥ यया-- 
कौन भांति श्चाये निरखि, तुम तिद नन्दकिभोर । 
भस्मराति भामिनि परी, धनघराति धन्‌ घोर ॥ 
, , > -"चहुर्पं करम परिहास । 
सोई त्य परिहास तिय, जनासो दोय निहाल । 
रिय पारी सचि सिर धरै), आई सायहे बास ॥ यथा- 
को तेरो थह सावसे, यो वुम्न्यो ससि श्राय । 
शुख तें फी न वात कलु, रही खमुणि सुख नाय 1 
` दृती1 
जतन करदि सुविचार, जो तिय पिय सयोग हिति} ` 
नाम कियो निरधार, तिहि फो दूती सुऊबि जन ॥ 
इक दु कद्ध रदु दृसरो, ऊपित तीम कैन । 
भोहि यासो तीन विधि, भिय दतती प्रति देन ॥ 
एक उत्तपा दूसरी, दूती मध्यम दोत। 
अधमा तीजी काज सो, परणत कचि के गोत॥ 
* ‹ ^उत्तेमा दूती] 
दूती बर "हित वचन कदि, दम्पति देय प्रिलाय । ˆ" 
दामिनि घन सौ मिलत चलिःवुपिय सो पित्त जाय यथा 
काष्ि कालिन्दी के निकट, निरि श्राय हौ आहि । 
श्राह खेलन फाग षदे, तुमदी सो चित चाहि॥ " 
^ मध्यमा दूती] 
मध्यम दूती हित आदित, कहत सिख बात । 
श्ट्प चदनी चार दिन) केर धसी रात #॥ यथा-- 


दः # । 


] रसरलाकर । 


~^ ~ ~~~ ~~~ ~~~ + +~ 





व 

॥ , अधमा दूती 1४ | 
श्रधपा दूती साधी, ' कुपिते वचनं क्‌ काज । 

1 री चकोर मरिदै"कदैा१ जोन ध्ये "द्विजराज ॥ 

¢ 


४ न शती की 4 
विनती चति निदा विरह, अरस अशरोध संयोग । 
इक्‌ इक दती के कटे, -पट कारन्‌. कवि लेग ॥ 7 
/ उत्तम्रा , विनय-~विनय सो, जर विनय किय, हे दती को काज } 
मन जिनको तुम दर चुकीं, सो ध्राये व्रजराज ॥ 


मध्यमा चिनैेय-जाहि वयायो मेद ते, करि "गिरवर की छादि 1 
ताहि शयाम जिन जारियो, विरदानल कारि मांदि ॥ 


१ श्रध्रमा विनय-जो न मानदो लाल तो, फिर फा" परी वजाय ! 
, , . स्वद्‌ भोजन रूल करद, जिदि गोर ढरकाय ॥ 
> ५१ सुति (स्तुति) ४. ९ 9 
४ अस्तुति सो अस्तुति शय; करे दूतिका कोम। 
ट तो-तन छि अलति दामिनी, हरि तन सम धेनद्याम ॥ 


उन्तमा स्तुति-तिनके रूप अनूप की, किहि विधि क्दिये वात । 
जिन मोन दवि मन धरे, मन मोद्यो सो जात ॥ 


मध्यमा स्तुति-निज 'तन जल ग्रायी कष्टनि, करि समुद्र श्रागार । 
„ तिन को मन पावत नदी, तुव सन पानिप पार ॥ , 


श्मधमा स्तुति-कसकि कमकि प्रदेव कटा, चसकि मसकरि,श्रजुमान , 
~ खखससिःजायगी ठसकि यट, नेकः ससक खन कान ॥ 


# १ , निन्दा 1, 

निन्दा सा दृक्ती करत, सोः निन्दा काप। 
~ , म्मोरी भोरी, वाद करे, केह चक्क तुम'र्याम्‌॥। 
। निन्द्ा-्ाड ङगु जनि देखिंके, फाग स्वी अजवाल 1 


८ 


ह 


{ वि 
४ 
(सी 


क्री 


१ नभ 


(' पको कमय वै डारै £ केसररग दला ॥ षः 


<€ 12 1 ` शा 1 


| 0 1 0 ण श 1) 
धि | 
1 
९ 


॥ 


त मिलन चहत यद्‌ सूपसो, राधाज्‌ के" साय ॥ 
भ्रध्रमा निन्दा-कृ्टा श्मापने रूप की, ऊर्त वडाई हाल 1 
तोष ते श्रति श्राय, नगर नागरी याल ॥ 
- विरह निवेदन ।- ` , 
विरह कथन तिय पिय विरद, दूती कद्‌ सथुक्ाय। 
नेद नीर विन चाम "वंह, क्यो जवे यदुराय ॥ 
ध्मापुसे मे देमको सुमफो लखि जो मन श्वत तो फदुती ह । 
साते चवाव भस सुनि रिस लागरतये चुप 'रदती द ॥ 
ये धग लगा सदै निसि योसत नेधाज टये ददती ६ । 
श्रान पियारे,तिदारे लिये सिगरे व्रज को हैमिधो खदती ट 
उनत्तमा--जव ते श्रई तडित्लो, नीलाम्बर मे कोंधि । 
तव ते हरि चक्रित भये, लगी चटरनि चकचौधि ॥ 
मध्यमा-कदा कहो चायम देशा, य खमं वोलत राति । 
पीय सटुनतिदी जियति दै, का सुनति मरि जाति ॥ 
' प्रधमा-- मोदि फो किये उती, वनमाली को पाय । 
नवल वोलिसी वाल चा, दिन प्रति सूरी जाय ॥ 
प्रवा । 
वृह भवोध फिय धोध दो) दूती छत भिरधार । 
हे हरि हरे नवाइयो, वाल चम्प की-डार ॥ 
। उत्तमा प्रवोध-च्यव कीजे श्रनयासख यदह, चन्यो ध्योत नयासे । 
तेर मीतर कन्त फे, दोऊ श्रय छपास॥ 
प्यमः प्रवोध-ष्टरि चिता र्हि कीजिये, श्चपने मन्‌ मे व्याह । 
याक्षमके येल मे, गोरो भिक्ति दै श्राय ॥ 


प्रधमः धवोध-फे यमान गुण खूप के, ते न ठान गुन मान,। 
अनम्यदन चित चदि रदी, तेसीं किती न प्रान ॥ 


७ कका श १ | 
६ [ ६ 1 रसरज्ञाक्ररः 1 


{~~ 


उन्तमा सघटन-गोरी श्रौर शुपाल को, दोरी के मिसस्याय। ,. | 
विजन साकी खोरि मे, दोडः दिये मिलाय ॥ , 
९ मध्यमा संघटन -र्मनी रमन्‌ मिलाय यो, दूती रदति वराय । ~ (. 
धन दाभ्िनि को जोरिकै,.ज्यौ समीर.रदि जाय ॥ 
¢ मधमा संघटन-दूल सो बल सो सावरे, किंडु विधि स्याद्‌ मनाय । 
मिलो वेगि चलि नतर फिर, जाने मरोरि वलाय ॥ 





( 
। 
| 


मग देम ऊारौ निशा) पथिक वस्तहु इत अजि ॥ यया- 


मोदी सो किन भरले, जोल मिते न वाम । 
शीत भीत तेयो दियो, मेरो यो दमाम ॥ 


म 





(4 ( 
{ स्वयं दृत्तिा। , - 
{ स्वयै दृतिरा दृत्तपन्‌, करहि जं अपने काज । , 

अथ उदीपन विभावांतगीत षट्‌ ऋ वशेन । 

गमी वा श्नौर शीत के करमालसार भर्येक् वथ के छ -बिमग 

होति दै जिनं कतु क्ते ह । यथा वास महीने श्रोौर पड्ऋनु-- ॥ 

चैत विणाख वसति जानो, जट श्रसाढ च ग्रीपम मानो) 

म, 

‰ सावन भाढो वरा हो, कवार कारतिक. शरदं से६॥ 
१ श्रगहन प्रसं दिमन्त कर्टीजे, माघ फालुन र्‌ गनीजे 1 ॥ 
% गमी बघा जाड रे, चो चो ,मास केर पुनि सोई ॥ 1 
% (१) वसन्त (ऋतुराज) मास चन प्मोसवरणाख , ` { 
ट ) 
| 
१ 
६ 
) 


६ 
| 
४; 


(र) भ्रीयम (गर्मी) » जेढ स्मौर ध्रा 

(३) चप (पास) + श्रादण श्मोर माद्वपद 1 

(७) शरद्‌ +, श्ाणिन श्रौर कारतिक 

(५) देमन्त „ मार्गीं रौर पौष 

(६) शिशिर „+ भाघ श्रोर फालुन 


चेसंत चतु । 


कूकि-उीं फोकिलान गूजि उटी अर भीर डेलि टै ल 
^ खगर्सायतने 1 फलि उखं लतिकाह सममन की-जानी लोनी कि 


क न + 


उरा लिया कटूस्व सरसाचने ॥ चक्ति चकोर उडे कीर करि सोर उटे 
धरि उरटो सादिसु विनोद उपजावने 1, चकि युलाव उट लटकि. सरोज 
पुल.खटकि मराल स्तुराज खनि ्रातने-॥, , ॥ 


५ „~ प्रेषनिते,श्यम्बरते दमन दिगम्बरः त्त मयर श्रडम्परते सखि 
परसो परे } काकिला की कफ़न त हियन की -्टकन्‌ ते अतन भभूक्न 
ततन तरसो परे ॥ कुन क्रिणोर. कञ पुजन ते कुजुन ते म॑ञ्चु श्यलि 
छजन्‌ तं देखो द्रसो परे । यसन तं वासन त खमन छुयसन ते वैहर। 
तवन ते वसन्त वृरसा षरे ॥ । 4 
~“ कलने फलिम कच्ारनमे कुजन्न मे क्यारिन म कलित 
कलीन किल न्नै । कटै पदमाकप परागह भ पोनट मे एतिन 
पीक्रन पलासन पगन्त दै ॥ ढारमे दरिसान-मे दुनीन देस देखन मे 
दैखौ दीपं दीपन.मे दीपेति दिगन्त ट । -वीगथिनं मे वरजम नपेलिनिमे 
वेलिन मे यनन मे घागन मे वगन्योषवसन्त दहै ॥ ` ~ 


॥ 
मिलि माधवी श्चादिक्‌ फूल के न्यां विनोद्‌ लया. वरसायो फर । 
रचि नाच लतागन तनि बितान्‌ सवै पथि चित्त सगय कट ॥ 
दज देव छ देखि शनोखी भमा श्रलि चरन फीरति गायो फर । 
- चिर्जीवो वसन्त खदा द्विज देव प्रसूनन की ` ऋरि लायो करे ॥ 
मदमाती रसलि फी शरन पै चदि मानद मो यो पिराजति ह 1 
फुल ज्ञानक कान फर न रदु मन टाथ परयषि पराति हं # 
फाञ फेसी कर द्विज वृहि“ कै नहिं नेको दुंया उर धागति हं । 
प्मरि करेलिया षक फर जन की किस कर्य जि डारति दै॥ 
" + द्ष्टि मधु ऋतु म कौन के, "वदतत न मोद्‌ ध्मनन्त । ¢ 


[१-क। (त ~^ 


1 
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(४ 87 त कक 1१1 
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डरोना श्रहीरन सो यतर प्रवीर्न सनौ चार अनी चार चार 
श्रोारन तै धायोसै 1 प्क दाथं श्रो पिचकारी की ्रपार मार एक हय! 
शरोर चोर श्यांखिन चचावोसे ॥ कवि सरदार श्यायो वड ` पलवार ताहि 
रेल को सवाद्‌ श्रमं श्रगन वेतावोरीं। कीरति कुमारी “कट हेरिके 
९ कुमारि कोऊ दयौस गुनवासी वनवा वांधि लार्वोसे'॥ . ` 


पके सग हाल नटलाल श्रौ" शुलाख दोय दगनं गये तं भपि| 

श्मानद्‌ मदे नरष । धोय वोय हारी पद्माकर तिहासे मौह श्रव" तो उप 
) पको चित्त मे चै नदी ॥ कैसी करौ कदा जाड कासो कदौ कौन घे 
कोड तो निकासों जसो दर्‌ वद नद । रेस मेरी वीर ञसे तते एन 
{अ्राखिन तं कदिगो श्रवीर पे श्रदीरको कदे नह ॥', `` ` 


2 


उत्ते कन्दा लरिकारं सखा लीन्दे संग करि चतुरा फलि दोग 

? फी मचा है । दत बृपमान की कुमारी सुकुमारी प्यारी -श्रालीगन्‌ श्राती 

म रसाली सी खुदाई है॥ लालन गुलालन की लालन वै. अप मि 
चल पिचकासी.सुखकारी द घा ह \ केसर छुरयसाने नेह 
{डर मानो वर्सानि वरसाने करि लाई ह ¢ क 


भेला फेल कोरि की मूटिन की भेला मेल उेला रेल खाकी 
¢ उमग सरसत है ! कद पद्माकरः गचैयन क -पेल परी गैल गेल 
% कैल फाग परसत है;॥ धूम धथकोध्नकी धथकी वजत तमँ फेस ग्रति 
* (ऊधम श्रनोखो द्रस्नत ह 1 सवाल पर ग्वाल तेदि ग्वाल पर नन्दलाल लात 
६ नन्दलाज चै गुलाल वरस्ते) ` ~ - ॥ 


येस्री न देखी सुनी सजनी(धनि बादढति जाति वियोग क्री वाधा । 
त्यो पद्माकरः मोदन को तव ते कलै न कदू पल श्यशा ॥ 

लाल शंलाल चलाघ्रलि मे दग ठोकर द्रे गई रूप प्मगाधा । 

कैग कैग चेर सी मनक्िग लग केगरं राधा ॥ 
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भाल चै लाल गुलाल लाल सो गेरि, गर गजस प्रलवेलो । 

यो यनि वानिक स्तो पदमाकर ध्ये श्यु.्येलन फाग तो सेलो ॥ 
पे श्क यावि देखिये के क्तिये मो विनती.कैः न सोरिनि फेला 1 
राचरे.रग संगी असितानःमे प्ण वल्तवीर श्रवीरम मेलो॥ - 


|) रख भिन्ये दौञ दुन, तड टिक रदे रन 1 0 ति 
„ , _ प्रि सो द्िरकव तरेम रग, भरि पिचकारी नैन ॥.. " 
ह 


थ थ "न 


^ 
॥ 


ह 1 
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ग्रीष्म छतु । 

जीवन को श्रासं फर ज्वाला को धकास कर मोरी तै भास कर 
-श्रालमान दयो है । घमक धमक शूप सूखत सलाय कूप पौन कोन 
गोन भौन श्रागि म तवायो द ॥ तक्रि थफि रदे अकि सकल बिदाल 
दाल श्रीम श्रचर्‌ चर, सचर सनाय टै । मेरे जान काष्ट वृपभान जग 
¦मोचरन का तौसरर त्रिलोचन को लोचन खुलयिो दै ॥ , 

येडि रदी श्चति सधन वन; वैद सद्न मन माद । 

निरसि दुपदसी जेठ फी ददो चादत छाद्‌ ॥ 


~ प्रावस (वर्षा) लु । 


,. चातफ चषक मत सुरवा कुहकः मत किर भिहुफ मत भेकी 
मन नाय मत } चकवा धिकार मरतं पपिहा पुकार मत धुन्द कर धार 
मत धारः धराय मत ॥ छष्णलाल माय मत पीर उपजाय मत यालम 
विदे पाय मैन तन ताय मेतं । पौन फदराय मत चपला चवाय मत 
श्राय मत धुरा श्रौ घन घदरय मत ॥ "<ˆ" ~ 1) । 

प्रार्‌ ऋतु पायम न श्रयि प्राण प्योरे यते मेघन वरज श्माली 
गस्जन लाधैना 1 दादुर दटकि वसि षरिकि न फोर फान पिकन पटक्षि 
मोदिं सवद सनायैना ॥ विरद पथति द्यौ तो ध्याछ्ुल भर ष्टौ देव चपला 
चअमफि चित चिनगी उङ्प्वैना 1 चातक न गार्य मोर सोर न मचार्थे घन 
घुमदि न छव जोकौ लाल.घर श्ायैना ॥ ४ 1 

केधो वष्ट देण जरु प्रीतम पियारे वर्मे घोर घ नषि धमि धृमिः 
घदययै द । करो चमत नहि चपला च घा तषा कैरधौना सरेण कवौ! 
शरम भर लप्य हे ॥ केर्धो काम श्वटिल न न्यांपत करैजे कैधो कोऊ नही 
सेच श्रौ मलार रामं मैं है 1 केनो लाल पायस की रात मे पपी्ा पापी 
वार धार पीपी कर द्रुकना सुनपरै टै ॥ ण ९ 

कर कागद लेकर चियोगिनि नारि लिख कमि प्रीतम को पतिया । 
~ यदि वाख मे पर्देन छ्रये वलिदारि लुम्दारी सिला छतियां ॥ 

ससिया पिय ईहिडेरि चदी फर सीत सेप्यर्व भरी बतिया 

श्मविकारी उवी सापिनसी माहि सजत सावन को रतिया ॥ 


# 1 
५ 2 न म ० >" 4 ९.4 
{७२ | रुसरलाकर । ॥ ( 
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ता समै मोहन के दग दरति श्रातुर रूप की भीख यों पय । 
पौन मया करि ध्ूघट शार द्या करि दामिनी दीप विखापै॥ | 

~ * पावस.घनं श्नियारमे, रदो भेद्‌ नहि ्मान। - 1 
! , याति योस जान्यो पर, लखि चकर चक्रवान ॥- + - | 
| 


१ ध 1 
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अमथ पावस-ऋतु ,अन्तगेत 11 ; 
"र्हिडोराः।~ .. ) ^ ` 
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भीरन को गृजिवो विदार- वन कुजन मे -मज्ञुल मलान क! 
सावनो लगत है । कं पदमाकर युमानह् मे, मनह म पराणे व्यार मन 
भावनो लगत दै ॥ मोरन्‌ को सोर .घन.- योग, चहं -ओओरन्‌ ,दिडोग्न 
चृन्द छवि, छायनो,लगत दै ) नेह सरसावन मृ मेह वरसा्रनमे, सावन 
मे मूलिवो सुवन लग, ॥. ५ 

सावन तीज उद्यवन को सनि.सोैदुकृल स्मै सुख.साध्रा।' , 


नीं 1 


त्यो पदमाकरः देखे वनै कहते न वनै राग. धुगाधा-॥, =; । 

मरेमकेद्धेमहिंडोरनमे सरस वरगरम्त्‌ ग्ग ग्मयाधा। . 1 
¦ राधिका के दिय भूलव साये सावरे के हिय सूलत राधा॥' 1. 
१, = हेरि दिंडा गगन त, पमे पससो ्टि। ~ ,-* ~+ + 1 
”. ~~ धरी ध्राय प्रिय वीचदी,'करी खरी,ग्स लूट ॥ ;1- ~, ¦ ॥ 


व श षु १ 


५ 
भूद्यो शति मति चन्व चलत न पक पेड प्यारे मुरलीधर मधुक 
भान की । फलौ कुखुमावलि - विपरिध नव रुजन, म सोर सुगधताई( 
जात ना वखान की ॥ बाजत, खद्ग ताल का सुस्चमप्वीन,उदत संगीत 
{जदा चरति गति तान कौ । प्याज रुख सस रे श्न स्प दरोज नन तनु) 

लाल लाडिलो क्रिणोर कृपभान को ॥ = । 


५ 
ग 
ध 


+ 


~ 01 


र 


ह ¦ खनक खुरोन, की त्यो खनक श्दभन की सयक सुक शुर नूर 
के जाल को! कहु षद्रमकार , त्यौ वास की धुनि मिलि स्ट वभि 
रख सनका एक क्षाल को + देखत बनव वै न फटत वनेरी कदू 
त्यो हुलास यद्‌ ख्याल को । चन्द द्यवि रास चांदनी को परगास 
को मन्दं ह्र रासमरडल मोपाल को! ~ - ~£. 
9 "क~ -य = 2-- -ध  2 3६ 


अ 
२ 


॥ 


‹ तालन पे ताल पै तमालन पै मालन यै बृन्दावन वौथिन वहार 
पी वपे । कर पद्माकरः प्रखण्ड रास मडल वै मिडत उमपिड महा 
एलिन्दी के सये ॥ छितिपर छनपरः छाजत चंतानपर ललित लतानपर ¦ 
डली के कद चै 1 ध्या मलते द्वा यह शरद्‌ जुन्दाई िहि पाई देवि ' 
दी कन्दं के सुकय्ये॥ ¦ ~ - | 

पोडस हजार घाल पोडश शगार सामि पोड़श वर वैख मुदिरं 
हार है । वान्‌ सो वाह जोरि मोरि ्ोरि अशन सरो कीन्दो मदा मडल 
खडल श्पार है ॥ कै नदसम तैसे तार प्रौ सितार मिलि चुरी खनकार 
र पञ्चम उचारं है । लत दिशान विदिशान श्रासमान हलौ छम द 
(ई घघरू फी भनकार है ॥ ॥ 
सीत समै परदेस को फीयःपयान खुन्थो-वंट रोवन लोभी । 
~ या रितुमे दरि स्यो रदै.घर. देचता पूजि मनाचन लागी ॥ 
ष्मौर उपाव तस्यो न कच्‌ तव मानि के वीन वज्ञावन लागी 1 
प्यासी प्रचीण भरे स्वर मेघ मंलेरि अलापि कैः गवन लागी ॥ । 
ध ॥ $ 1 
हेमन्तं ऋतु । 
क्स वसार वद सीतल समीर नीर कम्पमान उर कर्योह धीः 
¡ धस्त है । राति न सिति शखरसाति व्यथा विस्द की मदन श्रयाटि 
पैर जोवन कर्त. ॥ सेनापति स्यापि यौ श्च्रीन हो (प्रियास सोह मिले 
पेन मिले सीत पार न सस्त है । रौर की कटरा ह सविता सीत रिति 
नि सीत कौ सतायो धन रासि. रदत द ॥ - _,  , 
मदिर न्दर मे वड चन्द्‌नवारः वितान श्रडोरी । 
हद मखतूलन केः तिदिःमूल विखी गिलमे गुल मोत ॥ 
प्रह्व दौपत बरीपत है मनि त्यों क सारिका फे गन बोलै। 
परी हिमन्त मे राधिका श्याम.कर वह रण उमग कलो ॥ 
श्रयत जात न ज्ञानियत, तेजि तजि सियरान 1 _ 
+ चरि जमाई जो ध॑स्योः"ख्यो चस दिममाने,॥ / 


॥। 
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क 
~ ++ „~ 


1 क 7 


) 


+ > 0 8 
६ [७५] स्सरताकर । =“ | 


~~~ 


ऋखाला विन्देः जिनके श्रधीन पेते उदित मसाला ट! ताक तुक तात 

है विनोद के रसाला है वाला है दुणालद विशाला चित्रसाला दै ॥ 
लगत सुभग शीतल किरणः, निणि सुख दिन श्रवगादि । 
माध शरि श्रम सुर त्यों, रदति चकोरी चादि॥ 


पवन । शः 

पर्वन तीन विधि जानिये, शीतल मंदं सुगध। ` , 

पवन तीन भ्रकार की होती है, भर्थात्‌ (९) शीतलः; (२) मद 

(३ खुगन्ध । न 
शतक्त । , ५ 
अम्बु परापिकर वदति जो, सोह श्चीतर पान 1, 

ह जत स्परी करती दुई ओ पवन चलती है उसे. शीतल पक 


¢ 


(1 


वहै रुद पुनि वदि चै, सो न्द्‌ समीर! `, 
६ खर उदर कर धीमी गति से चलने चाली पवन को मन्द्‌ प 


(= 


सुगन्ध । 

छुसुम परसिके चरति मो, तीन सुगन्धित पौन । 
चन । \ 

स्वाभाविकं बहु इचयुत, बेन भाषत कवि न्द । 

उपवन । व ५ 

छतरिम वन उपवन अहै, जाहि कषत आराम । 

, चन्द्र । । 

शशि उपमा जउ तिय वदन, तड विरडिनि दुखं देत । 

चांदनी, , पुष्प, पराग । 

चांद्नि पुष्प पराग मँ, उदीपन परतच्छ । 


५,2०9.92 > 


1 
॥ 


८ 
इति उदीप विमाव चया माग समाप्त! : 


1 


=“ म ट कोष्टा^ण >< 


० न अ ददथ 





अनुभाव (का र्व ) 1 


जिनी ते रति भाव फो, चित पे अनुभव दत । 
ते अरुभाव सिगार के, वरणतत है कवि गौत ॥ 
सास्विकभाव स्वभाव धत, आर्नेद अग विकास । 
इनी ते रतिभाव फो; परकर केत विलास ॥ 
भा०~जिन क्िया्नौ से स्सास्वाद्‌ फा श्रञ्धमव पर्षत्‌ श्रलुमान 
रो उनको ्युमाय कते द । सकफे तीन भेद्‌ रै, १ सासिक, २ कायिक 
२ मानसिक 1 


न म" 


# > 2 


१ सालिश्रनुभाव । 
सह्जर्टं चग विकार कर, सालिक भाव वखान । . 
' ताके पुनि नष भेद्‌ गुनि, षरणत है मिमान ॥ 
भा०~शरीर के सदज श्रग विकार को सात्विक भाव क्ते है, 
के ऽचेदयेरह। न . 
स्तम्भ स्वेद्‌ रोभांच करि, बहुरि कदत स्वर भग । 
कम्प वराणि वैवण्यै पुनि, आगर परज्लय भसंग।॥ 
छन्तरगत शअ्सुभाव मे, भाटहु सादिक भवि।. 
छुस्भा नवपर बखानी, कोऊ कवि सत्तमा ॥ 
भा०-१ स्तम्भ २ स्वेद ३ सेमाच ४ स्वरभेगं ५ कम्प द विवी 
७ शर्ट = प्रलय प्मौर € उमम । - 1 
(स्तम्भ) ` 
दर्प लान भय आदि ते, अङ्ग यकत अस्तम्भ । 
पियं निरि तिय थकि रदी, भूलि प्रान अर द्म्भा। 
आभा०-हष, लाज, भय, शम ध्मौर व्याधि श्यादि कारो से 
सम्पू श्रयय्ों (यगो) की गति कै श्चवसेध (थकरित) दो जाने कौ स्तम 


1 
कटते द । यथा-- १ 2 ए ६ 
५ ~ 5 ~ 6 = न गर पम व -वणनि ई ६ 


ट 


9979 8 


॥. 
[व की 00 
[ ऽद] स्सरल्ाकर,। 





~~~ 





नादय परवाह लोग लाख करो लस्वि) व्सीकते ववो नदर नभर 
विसरि गयोनागरी विसरि शई गागसे कौ भस्वि॥ 


+! त° स०--रदि जयु.कवरि चिव;शरवेरेखी,! . ' 
~ } ~ भये विल्लोचन्‌ चारु'पच्रचल ॥ › , \), 


१५ ष ॥ (न ( स्यद्‌ ) 4 १,.२. 
राप लाज दपोदि तं, रग सलिल स्वह सिद ५ । 


[>> 


श्रम. सीकर मुख ' फमर मे; ` खाज पे संभेदं ॥ 


-मा०-रोष श्र्थात्‌ कोध, लाज, भय, हषादि से श्चग प्रत्यम मे जल 
(पसीना) भ्रकाथित (मलक) दोने को स्वेद कदते है । (वोम उढाने 
लादने से जे, पसीना, निकले उस्ने सम्बन्ध नही ) 


14 


त° रा०-श्रम बिदु सुख राज्ञीव लोचन श्ररुण तुन नित्‌ कनी । ।, 


,.८ ५.५, (चंच)  - 


6 ^ 


शीत भीति दपांदि ते, सोपाचित है.जातः। -., 
उरे शरे मेम के, पलकित-गत  अन्हात ॥ ~~ 


भा०्-णीत, भय श्चौर दर्पाटि के कारण सीर मे सेम उट श्रनि 
रोमाचं कहते है { यथा-- 
कैधौ डय त्‌! खसे जल जन्तु ते कै रग भार सिवार भयो है । 


| 
के नख ते सिख लो पद्माकरः जारे सार रमार मयो 
{ 


नथः 


। 
(3 


1 


कैधो कदु तोरि णीत विकार ह तादि को या उद्गार "भयो 
कधौ सुचारि विदारि मे त्त तेरो कदम्ब को हार भयो 
" "पुलरफितगातत श्रन्दात यो, श्रसं खरी वि देत1 ! 
1. -उ्डे श्मकुरे मेम के, मनुं देम-के चरेत॥, ~~ , 


~ ^ 


„ , उ० णन्~-श्यामलगात रोम भये दि ।, _ , 


६ 


१८.41 + 


' ध (स्वर्ग) 
हरप भीति पद्‌ क्रोध ते, जष्टं दोव स्वर भ्ग। 
~~ सधे वचन न.किं सके, कामिनि युलफित.अग ॥ ` 


(0 क क 


प 


न ०) 
६ पेसं। नेह फो उधरिवो ॥, चिघ्र केसे लिलि -दोउ उदे रदे “ काशीर 


) 


५ 


1 


। मा०-हप, भय, मद्‌ मर कऋधराददे से स्वाभाव वास्य ध्वनिका% 
ग्यय होमा (वदल जाना ) स्यरमग कलाव है ! यथा-- ४ 
!' ` त° रा०-पुल्ेकित वदु मुख श्याव न बचना । (4 
 '“' । क्पंवेषधु) ( 
हरष कपि श्वम भय सादत, जई कपित्त सब गात । 
अवे चाचह [कम्‌ प्राण यं; पिरह अनक त ताते ॥ ९ 
भा०-हप, क्रोध, श्रम, भय श्रादि के कारण श्रकस्मात्‌ रण 
ब के चृलायमान (यस्थरने) को कय कटने दै । यथा-- 
सु० प०्~--यर थर कपर पुर न्र नारी । १ 
प ४ ( वेवण्यं } , , ? 
भम कोधादिक ते जष्टा, हो मिचण्यं गत्ति चन । 
श्रीह भूपति भे स्वै, धटुप भग सतति नैन ॥ ¢ 
० मोदः, क्रोधं पौर भयं मादि से शरीरं की काति फे परि ( 


१ को वैवरर्यं कसे दं | यवा -८२्‌ ^ 
कदिन,सरत कल्ु,जाज तत, प्यकथ श्रापन यात । 
ज्मो ज्यौ निशि नियर द, त्य त्यौ तिय पिय सत ॥ { 


५ व° प०--श्रीट्त भये भूप चच ददे । 
(अश्च) ट 


{ 

इं शोक भय श्रादिरतेः अष्टु चलत टरैन। ` 1 
{ 

4 


१. 


| 


1 


तासु दशा देसी सखिन, $रुर्गात, जढ जैन ॥ 
आआ०-दर्प, क्रोध, गोक, भयादि कै कार्ण ने्ो से जल प्रसार 


प्रि कते है । 


(भय), ¢ 

तनम कीन रसैभार जह, सोर परर्य कटात । 2 
कैपेईं फे .वचन सुनि, शिपि भूपके गात॥ 2 

, भा०-करिन्रे विषय या रिसी यस्तु में तन्मय ऊर तन मत | 


॥ 
॥ 
८ 
# 
॥ 
14 
प 
4 
¡ 
# 
{ 
॥ 


००, 
> 5“ ¦ 9 


2 


[ना 
4: 


~ 


[~ 


9 


[1 


कै ० 229 ^ 2००, अ 
प" 


(नी 1 


त 


9 7 ५ 
१७] स्सरल्ाकर। = ` ` `,“ 


:5 (कैसी हे "टसा श्नकौ १ तमह तौ कह स पमष, 
मोहन तौ मथुरा कौ गये भद्र € कोनःरपय के गतं है! , 
गोकुल ध्यान. धुनी मे शयेतो वादि करू कि श्यत, 
साथे कदे कलु ऊतख देति. कान्ह क क शा क 

लु० सा०-केदरि काटि पट पौतधर, खमा शीत निधत। -, 

1 1 देखि भावन भूषति विसया सदि श्रयत । 

"1 {1 ; ए छ्याकरुकःराड शिथिले सव गाता॥ । ` 

7 म्प्य 8 (जम्भा) =^. 

प्य वियोग 'सम्मोद मू, आलस (म्भा) आप ॥ ॥ 

लरिका भ्रमितं उनीद्वसे, रयन राहु च त 

भा०-पिय विमोह (वियोग) वा मोह श्रालसय द,कण 
क्षण मे चदन उंभारने को जम्भो कहते ई । यया-~ की 1 # 
दर्दर दौरति.खद्न दति, सम सुगन्ध सर प ।' 

¬+ लखत यो न ध्रालस-भरी, परी तिया घु ' ` 


२ कायिकानुभाष्‌ । 


1 १; [व ५ कायिक ॥ वि 
तन की.छिम, चाः सो कायिक ध निहि + 
प्यिको केश वताय तिय) इत वत 
९ रौद; धांदि श्मगों द्वा जी च.) 
मा०-श्राख, ओद, हाथ रादि अगो दा" देत + 
, उन कायिक अभाव कहते है यथा--नायक क +. 
वैडी हई नायिका-ने पने काले के दिललाक 0 
राते को ्रावद्रसौ को वोधक्र क्रिया कते ६1५ प्राया .. 
श्याम सिन तिय नेन तकि, निरि भी. 1 
श्धर श्यांगुगै धरि चली, वचित की चवा 
श्रस कि पुनि चितये तिरि श्रो । 

३ मानसिकायुप्राव। ` 
मन संभव मोदादि करै, कष्य ५ ॥ 
अला छौनि"तोन्यो हरा, तङः मिकन का > 
„ भग्~मन छन प्रमोदुादिक ्यहुमाव का आत [ 
कते द्रु + यथा-कीदु करते नमय धीरुष्यने नायिका ९० 

क. 
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र 
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गखर्लाकर ! [ ७६ ] ( 


ष्वा चीम लिया श्मोर-मोतियों का हार भी कोड डाला तोभी उसके 
टय मे प्निलने करी उका वनी द्द हे । ५ 

भोरसकोलूटिवो न क्तौस्वो,चंय को -गने दिवो गनै नकट 
गेतिन के माल'को ! कटै पदमाफर शुवरलिनिरुनीली देरि रत हेसेयो 
स्ट भूटि ख्याल को ॥ दां करति ना "करति नेह ` की निणा करति ? 
साकरी मलौ मे रगभयखति रसाल को! दीवो द्धि दानक सुकैसे ् 

पाहि भावव है जादि मन भायो करार गरो गुपाल को ॥ 

~ । श्ग्दरःपृणिमा यसुन तट्‌, खम र्यो नन्दलाल । , 
मोदं प्रलोकिक की कटा, इक जानत घ्रजवाल ॥ 

' ' दैषि सिया शोमा'खुख पावा॥ ,, , 


कायिक तधा, मासिक असुभावान्तर्गत 1 


द्रदशहावि !- 
सुभाष मं जानिते, -लालादिक जेष्व । 
ते संयोग श्रृगार म, वर्णी सव कवि राय ॥ 
भमर स्वभाव तियान के, निज सिंगार के कान । 
- , श्टाव जानियेते स्व, यो भापत फाविराज ॥ 

, लीला विहन विलास पुनि, ललित विचिठती नान | 
]दथ्रम फिल फिचित बहुरि, शच छटपित मान ॥ 
विव्बोकरू मोटाइनहं, इ दस्र हाव प्रसिद्ध) 
देला बोधक दाचह्ू, कहत ख दे रस सिद्ध ॥ 
भापाभूषण भं दस हाच वर्गोन स्यि दे, श्रन्य प्रन्योंमेदौ दाय 

प्रोर प्रिलते दै 1 यथा--मापायूष्ण + 

| ~ ~ परिय प्यारी रति सुख कर, जराव सुजानि । 
योगि सके नहि राजत, विदत दावे वरवानि ॥ 
चितवनि' बोटनि चनि मे, रस की रौति पिरप । 


# 9) ^ 7 9 च > 


# 


| 
॥ 
| 
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[ ८० ] रसरताकर 1 
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4 प्रिया श्मौर ८ 
उानिये श्रौर जदा उने से केवल पकी रूप पटे बहा ,प्मादाय्य 


~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~-~~--~ 


विच्छित्ति काहू बेरे, भूषण अरप सुदाय । 
रस सों भूषण भूख्कि, पदिरे विर्भम दाय॥ 


4. 9, ० 


गथ हर्ष परभिकाप मय, किल रिचि मेदो... ` 


[ -भ ^ या) 


भ्रगट कर दुख सुख समे, हाव दमित सोय ॥ 
भरगट कर रिसि पीय सो, वात न भावे कान। 
अये आद्र ना करे, धरि विव्वोक गुमान ॥ 
पिय की वातन मँ चत्त, तिय अगराई भाय । 


मोत सो जानियि, कहे महा कविराय॥ 


"हेलह सभोग' मे, जरे हो विषरिध विल्लास्त। 


{चाधक इर्त फडः कर, सो कायिकःमे भास ॥ 


प्रव इनके काक्तए श्मौर उदाहरण पृथक पृथक्र लिखते ह-- 


ˆ (९) लीलादाव 1, 


रीना भूषण बसन.सजि, इफ के एक विसार । 


कुष्ण दने श्री राधिका, राधश्री नेदछार ॥ य्था 


ये इत ध्रृधट घालि चलँ उत वाजत वारी कम धुनि खोल । 
त्यो पद्माकरः भे शतै गरस लै निकर थो चुकाचत मोल ॥ 
प्रेम के पथ ध भीति फीकैठमे यैठतदी दै, दशा यह जोल । 
धामः मई श्याम की खूरति शयाम मई भई साधिका डोले ॥ 


सिय वैडी पिय को पष्ठिरि, भूषण वसन विशाल । 

समिति परत नरि खिन कमे, को निय को नँदलाल ॥ 
लूचना-लीलादाव श्चौर श्मादा््य मे थोडा श्चन्तर (ी 
र भ्रीवम डोनो पक साथी रूप पलदते हं वदा लं 


¢ जानिये कतिपय कवियो ने रादा को व्यञ्ुमाच का पक उपभेद 


है} चथा-- ! ›'° 1 


#) 


् 


“ ~ श्ुच्छा विच विच खुखम करी के । ` 


~क ~ध 22४2 > 


{मै 


1 


| 
। 
| 


| 
। 
| 
¢ 


आह।य्य का उदाहरण । 


श्थाम र्य धारि पुनि वा्धसे'सुधारि कर "पीत पट. पारि वाणौ 
खुनावेगी । जरकसी पाग श्रतुराग भर्‌ जीण "वाधि शुडल किरीष्टटू 
पि दरसवेगी ॥ यादी देत सी श्ररीदेरनि हौ वाट्‌ वाकी कया 
यह को श्रीधर भुखवेगी 1 खकम समाज पिचनेगो न केष माति 
यह चाल व्रजराञ्न वनि श्रविगी ॥- 


„ज ८ वरिह्दाव । , 
विहत पिया के मलतहू, वोलति नष्ट बस साज । 
राज वसदि चप ह रही, मिलत आज व्रनगन ।। यथा- 


सीस फ परि चाय रदौ, भुज यो करै श्यक तै जानन दीस 1 
जीह कटै बनियादि फियो क्यं, ध्रौन कै उनदी क सुनीमै॥ 
नैन कटं चवि सिधु सुधारम्‌ हीं, निसि वासर पान फरोजे ! 
पायु मोततम.चित्तन चन, यो मायतो पृक कटा कदा - कीजै ॥ 


(३) पिल्लास। , , 
रित्रायठी परिम भावती) करि करि विरिव पिचास. 


मृरपाहन मनहरण का, प्रद पद्‌ फरिय ह्यस्तं ॥ यथा- 


खमुभिः ण्याम षो मामु, कस्त चार वगार- 1 
मनमोहन मन दरण को, लगी करन श्ट्गारः ॥ 


4 


2५० ० ० > 29. 


92 अनः 


कि ० 9 ल ^ 2 2 6. >ञ.-=%-० ८ ०.९.८५८; 
[=] रसरलाफर । 


५ 
~~~ 





¢ (भर) विच्छिति। ` इ~ ५ 
विच््ि्ि थोरई वनक मेँ तरुणि महो' षि देत 1' 
एकद्ि मृग मद्‌ विदु सो, मन इरि को इरि सेत॥यया- 
वेदी भाल तमोल भुख, सीस सिलसिलेवार । 1 
दग श्रजि राजेश्वरी, साजे सहल सिगार ॥ 1 
(६) विश्रमदाव । 
विभ्रम भूपण भूलि कै, उलट पलट कटं धार, . - , 
पिरि कंठ विच फिंफिणी, कस्यो कमर्‌ विच हार॥ , 
दख श्री रघुनाथ ववे दुलदी सिय सुन्दर मदिर मादीं। 
गावि गीत समै मिलि सुन्दर चेद्‌ युबा जरि विप्र पदादी ॥ , 
साम को रूप निद्ारत जानी ककण के नग क्री परद्ादीं। , 
यतं समै सुधि भूलि गई कर टे रदी पल शारति नाहीं ॥. , 
(७ किकफिचित तष 
रोप दास भय रस इकत्त, सो किठर्फिचित रीति । " , 
चढत भोह धरकत दियो, सति जनावति रीति ॥ " 
(८) कुष्टमित्तदाव । 
मिथ्या रोप जनावती, सो कुमित्‌ कहात। , |: 
करि करि नादी थि रध, पिया न मानी वात ॥' 
कर चत आवत ईची, धिय आपु पिय ओर । ६" 
भूषं रसि रदै छिनक, छुवत छरा को छोर ॥ 
{ 
1 | 


न> ~~~ --- 


८ 
1 


(€) विच्योकष्टाव 
-विव्योकदि निन पीय को, करे निरादर वाल्ल । 
' वेदी इफमाह क्म, ठम अदर फे कलाल ॥ यथा-- 
प श्रहीर वारे लोलो जोरि कर कोरि कोरि विनय इुनायो बलि { 
वाद्ुरी चावे जनि 1 वास्ुसै वजायै तौ वजाच मो वला जनि, । 
‡, 


` एवौ श्राखिनतें कटक लवे जनि ¶ लावे तो लब, वोप मोघां 
` क्या काम वेर वेर गोरे दौरि मेख प्रर श्यावे जनि ! च्यवेष्टै तों श्च 


„+ "रवो कचूल्यो पर मरि मोरे गातमे तु कसो गात वापे जनि ॥ 
४ ५ न ० 
ध, 


न 


रससत्ताकर । [ ८ ] 1 


दानी भ्ये नये मागस दान ष्टो जानि षह फस तो षधनजैदो। । 
ट्रे छ बद्धरादिक गोधन जो थन दै मो स्वे धनप्रेदो॥ ¦ 
राकत्त हा यन मे ^ रसरसवानि " चलायते दाथ घनो दुख परह ।. ( 
ञे जो भूषगर काष्ट तिया को, तो मोल छवला को लला न विकेदो॥ प 
न्दातर न्दत ति स्याम कर्किपियो स्याम महै वहतैद्ै । ^ 
घोयेषु धोयह्यो यमे कष्ट तो यदै सग सरिन म सस्मर ॥ 4 
मावरेश्रगकोर कट यद्‌ मेरेसु ्रगनमें लमि जद । ४ 

४ 





छैन छवीने शुयरोगे जो मोदिं तो गात्‌ मेरे गुरा न रदे ॥ 
ˆ (१०) मोष्यिबहाव }. ; 

मोराइत सुनि पिय रथा, मञ्ज अत्ति भतुराग । 

गानि मूदि मोदित, तिया, भूरि सरादत भाग ॥ # 
सूप इ को डन छन्यो ख स तव ते मनो सग सदाह । ४ 
ध्यान मे दौर दुहन लें हस्व श्रग छाग धरनग उन्रा्दी ॥ 1 
मोदि र्दे कवके यों उ पदमाफरः श्रौर कदू उुधि नाटी 1 =; ¢ 
मोहन ष्ठो मन मोदनी में यस्यो मोहनी कौ मन मोहन माहीं ॥ 1 


ची करन जव ते खन्यो,.प्याम तिहारो नाम 1 { 
गनं भूदि मोहित भई, पुकि पसीजत वाम ॥ { 


(११) देखाहाव । ~ 1 

करत दढा पीय स, हेला शवः सुधार । - १ 

, 'प्ारन व्रिधि दरिष्र लहे, तिन सो शुंयवत वार्‌ ॥ 

पाय कै भोर प्रहीन त्यो गहि गोवि कै मई भीतर ग्री । 1 

प करी मनक “ पद्माकरः »' ऊतपर नाय अवीर फी रोरी ॥ ४ 
द्वीन पितम्बर कम्मर ते खु चिदा दई मीदि कोलन रोरी 1 

नरैन नचा फदी सुखस्य लला फिर श्या चेलन एरी १ ४ 

(१२) वोधकषव,। ~ , ट 

सोधकह्य फायिकामाव शरोर क्रिया विदग्धा के त 


ह ~ ् 


पेतं होता दै । इसका यकीन पदिले-दो चुका ह 1 + 





) 


न न ० २ ८६.४६८. 
प्छ | स्सरलाकरः ॥ 


~ + ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ॥ 


संचारीभाव । - 


१ 
{ थाई भावन को जिते, अममे श्ल. रै सिताब । , 
जे नव रस पे सर्च ते संचारी भाव॥-- 
थार भावन मे ,रदत, या परिधि प्रगट विलात्‌, , 
ज्यातरग दरियत् म, उठि उठि तिता समत।॥ 
८ थिर है थाई भाव तव, परिपूरण रस दौ्त। . 
! भिर न रहत रस राज जौ) संचारिन के गोत ॥  . । 
| थाई सेचारीन रो, दै. इतनोई भेद । ˆ , ` 
' ते सचारन कं कहत, ततिस्ं नाप नदद ॥ ॥ } 
भा०-स्याष्माव मे जो वियमान रदते है , श्र संम्पूती, नवरसो/ 
जल कमी तखा"(सहर) की भाति उत्पन्न ह होकर फिर विला 
रथाच उमी भ विलोन हा जते द तथा समस्त भावो मे मिव 
९ सचार ह वेदी सचारीमाव कहलाते है मचे लिखे श्चजुसार वे तपि 
रकार के ह । ये भाव स्थिर नदीं रदते चचल्त होति, (रसराजनपारा) 
~ कि निस्वेद्‌, मलानि, शका, त्यो श्रसया; धम, मद्‌, धृति, श्रालसः 
¢ विषाद्‌, मति, मानिये ! चिन्ता, मोह, शखपन, विवोध, स्ति, ध्यमर, 
गर्व, उत्सुकता, सु श्यवद्ित्थ, ठानिये ॥ दीनता, हरप,- व्रीडा, उतरत, 
सखु निद्रा, व्याधि, मर्ण अपस्मार, यवेगहु, प्रानिये । वराम; उन्माद 
|, पुनि जडता, चपलता तिस वितर, नाम याही विधि जानिये ॥ 


०२ 


"म 


। (एर्न्विद्‌। `, ., | 
तिरस्कार संसार सौ, सो निर्वेद कहत) “ 
१ सव तजि अव तों सेद्ये, माधव पद्‌ जल जात ॥ `` 


्ेने खे निज सीर तथा सासारिर सम्प" श्रनित्य पदार्थौ का तिर 

स्कार करना न्तविद्‌ माव दै 1 यथा-- ° । 

# या लकुरी श्र कामस्या पर राज्ञ तिद षुर को ताज्िडसँ। 
+ प्रारुष्टु सिद्धि नवो निधि को सुख नन्दकी गाय चुगाय विसायौ। 


॥ का 


भा०-विपक्ति, ईषा श्रयवा किसी खेद के कारण कान द 


रसर्ाकर । __ _ [०५1] 

मैमन स्तो रस खानि छ प्रज के यन वाग वङ्ग निदा्सै । 
कोशन ट फलधोत के घाम करील मे कुजन उपर वासे ॥ £ 
भयो फोऊ होदमो, मो समान भति मन्द 1 ट 
तजे न श्मवर्लौ विपय धिष, भजे न द्रथ नन्द्‌ ॥ ट 
“ त° य०-सव परिदरि रघुवीर, भजौ भञर्दि जेहि सन्त। 
छव प्रथु छपा करहु द्रि माती 1 ¢ 
ट 
श 








सॐ दि भन कं दिन सती ॥ 
(२) म्लानि । 
आधि व्याधि फे दुःख सो, उपज गानि मन माहि । 
धिक जीवन या जगत पर, जदं एकट्ु सुत नादि ॥ 
भाण्~्ाभि व्याधि जेसे जधा, वृषा, प्रया रतति्मादिफे 

शर्ण श्रग शिथिल होनि फो ग्लानि क्ते दै, धसफी गरिथिलता ¢ 
'चिद्वलता) मं स्वरमग तथा कपादिक भी होता दै । यथा-- ४ 
“ ० श०--भर गलानि मोरे सुत म्द } ४ ४ 
2) शंका! ४ 
श्ट दानि दुरति त, दयो मन म अति शक । 2 
सोय चांद भादों लले, कुगिरे कटू फलक ॥ र 
आ०-निज इुरनीति तथा श्रता प्रयवः श्रीर्टी किसी कारण से } 


श दानि के भोच कौ शका तेद यथा-- 
॥ वु” स०--गिवर्दि बिलोकि सणकेड माङ 1 


मी ५ #, 1 


वक" 9 2 > ५ 
[६] 6 रसरतताकर । ` ४ 
कैसी चेटकनि चेय, ताके चित्त को चदा फियो ।- राधिका, की ' कवत 
१ कदि दीजो मोहन सों रस्कि शिरोमणि कायर कहा कियो.॥ ` 
जैसे को.तेसो मिले, तवं रत सनेद । - , | 
ज्यो निभग तन श्याम को, कुरिख कूवर देद ॥ 
त° ्ञ०-तव सिय देखि भूष श्रभिलाखे, कूर कपूत मूढ मन मासे ॥ 
(४) श्रम 1 '* =, 
श्रति गतिते जव काहू के, ' देवे श्रमं गेभीर। 
दन्द युद्ध देखहु संकर, भ्रपिते भये अति वीर ॥ 
¦ भा०-मार्म क्रमणादि परिभम जन्य यकावंड से स्वेदादि निक 
पुनः तत्कायै की श्मनिच्छा फो श्रम कहते द । यथाः 
पुर तें निकसी रघुनीर षध धरि शरीर दिये मग मे"्डग दवै! 
लकी भरि भालक्रनी जन की पटु सखि गये प्रधयाधसमै ॥ ,. 
फिर वृति है चलनोऽव कितो पिय पर ऊरी करिदो क्षित दे । ` 
तिय की लखि श्रातुर्ता पिय कीश्रखिया श्रति, चार चलीं जलय | 
श्रमित भूप निद्रा श्चति्यार्ई। ` ॥ । 
। 
। 
| 
| 








धके नयन रघुपति छवि देखी ।. ` , 
"~ ^ 
मद उपने धन रूपं तं; कै यौवन मंदं पान { , 
नदीं राज ससार मे, योधा मोहि समान ॥ 


भन्~धन, यवन, स्वरूप तथा' मदिसदि सेवन मे मव्‌ उत्प 
4 होकर श्रसगत'वांस्यो का कनां तथा श्रजुचितं वर्ता करना सव 


1 


ष 


धृति साहस्र अस ज्ञान र्ते, उपनत हिय मह.आय 1. , 


पक देना नाहि एङ द्दिनः दिन, फराह रघुगय।॥ 
8 त त क 1 


{ कदलाता दे । यथा-- ५ ~~ 
धन मद्‌, यौवन मद्‌ मदा, धुता को मव्‌ पाय 1 . ( 

९ तापर भद्‌ को मद जिन, को त्यदि सरै सिखाय ॥ 1 
¢ तु° रा०--अग जोधा को मोटि समाना 1 
2 ` रण मदे मत्त निशाचर वपा, ^ | 
ट (७) ध्ति। “ | 
{ 

1 


भी 
१ ॥ छन्‌ 1 र्स्रलाकर । 


उपाय पन्ते चिच्च पै चदि नरं ॥ कैसी करौ कां जाऊ कासो करी कोः 
सुने फोड तो निकासौ जासो दर्द वदै नही । येसी.मेसी यर जैसे तैर 
श्न ्राचिन्ते कद्धिगो श्रवीर पै ्रहीर फो कदै नदी ॥ 
त्रु स्यम राम रट व्रिक्ल शुवालु । 

श्वि विष्पद्‌ वस लोग लुग । 


 ‡ 
1 

< 

५ 


4 


, (१०) पति! . ., -. 


॥ 


नीति निगम आगमन तै, उपजत युमतति सुचार 1 
रसनाभो भव तरण चहु, रामर नाम उधार ॥ 


श्रा-मिथ्या घम होने पर्‌ भरे छनीति छान चा दोना मा 
सचासी दे 1 यया-- 
ब्रादष्टी वाद्‌ वदी के कै मति वोर दर ्वज विधै विपरी फो। 
मानिले या पदमारूर की कही अते हित चादत श्ापने जीफो ॥ ! 
शम्भु के जीव को जीवन मूरि सदा खुखदाटफ है सवही को । , 
सामी राम कै रसना कसना १ त्‌ भजे रस नाम सदी को ५ 
तु° ०--मयो श्षान उपजो नत्रनेद्ा 1 ^ 


(९) खिन्ता।, ~ ५ 


धिता चित ष्टे रकित जक) भिरा" किन पति भोर। 
कचिता कानहू भांति की, तात करिय जनि मोर 1. 


माणज छिस वात की मन प्रे चिता होती दै उसे.-दी चिता 
कटते है 'यथा- 
मोरदिम्थुखात डदै कटगूल खत है डवि कभितवात हहे मुख 
जल्‌ जात ते । प्यादे प्रम जात दै मग, सुरस्ाद उ थकि जे धाम्‌ 
‰ सामे शयाम षृष्य श्रत को ॥ पडत प्रवीणा कद धर्म केः धुरीन पेसेमन > 
§ न सर्पो पीन प्रनं यस्तयो तात दो 1 मातु कटे फोमल कुमार्‌ खुङ्ृमार 
दम छना दै सोवन विद्धौना कारे पात को ४ * 
~ \ ० रा०~-सितयत चकिन ब्र दिगि-सीता। 

~  स्ुमिरि-पिता पन मनति छौभा। 

त | „ कऋरह-गये सृप किशोर मन चीता । 


[1 > 


य अ 2० 9द2 3 


+ 4 00 


ग >> ॐ 


^ (६२, मरह) 
द. आपन ह फो, घान रत ज नाहि । 
नोह की भोति मे, मोक्षि अनि बिरूसाहिं ॥ 
„ _ माग-प्रिरत्‌, दुल, वितपिको ने सव लपने शः फः शित र 
र्दे उस मोह सचाने कठ है 1 यथा-- 
मोहन मोहि रशो कद फो कव की व्‌ मोषिनी मोहि श्वी । 
के° स०--मुनि शति सित सोह मति मी 1 
लीन्ह लाय उर भनक जानकी) 
(१) स्वभ । 
स्यम्‌ स्मे को देखि, बरणत ई कति रोम । 
सपनमंदेरि मिलि गवे, जाने वदो पिरोग॥ - 
मा०-निद्रपिस्थामे किसी पदा्धके धानि छो स्वपन सेधारी 
कहते दै । यथा-- ध ् 
सोयत श्रा सेखी सर्पने हिज देव डू यानि भिक्षे पनमाली 1 
जोलौ उठी मिलिचे करे धाय खुदाय सुजान शुजाय पै घाली ॥ 
योलि उडे ये पपरोगन तो लगि पीव करदा कटि कूर फचान्प । =, 
सम्पति सी सपने की भहु. वनरा शे पध फो प्क) ^ 
कयो करि टो मानिये, मपि सपने चर यात । “ 
छु हरि न्यो मोचत्त दियो, से न पाप्यत पाव,॥ ~ 
धट, बु सरदि धति दहु राति कुसपने 1; * , 
सपने घानरः लका ज्ञारौ ॥ 
४.“ (१४) वियोधं } १ 
मर (कमथ है नरिप, वरव पतिं जवति 1 
अनुरागी क्ञागी दिये, जागी बढ़ मधाते॥ 
7०--निट्रा की विपरीत श्चवस्था को विरोध सवारी षा 
लखन निमि विगत खनि, श्चच्य निखा श्वु0ि कान । 
तं परिने जगत, पति, जगि. राम दुन ष .. 
चिगत तरिश रछ्ुनायक जने! 


> :, 


1 
1 


[क 


न 


१ 


. 
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६ 
६ वि 


~ न 


क किनती की परती पिनिती दिन तीनक्त ल वहुवार सूना । 
स्यौ षयुमाफर योह मया करि तोद ट्या न दुखीन की प्रा} 


1 
~ 


जेस षतषदर हार भयो ध्वं नाहि उनारि उन्दम्‌ दिखाई। 

ट ह्याह न नु कयटं चनमाल मोपाल फी पा परिम पराई॥ 
¢ ख मलीन तने छीन छुवि, पमे सैज पर्‌ दीन । 
¢ 


1 


द ट 


संत कयो न सुधि सवर, नेद . निपट नवीन ॥ 
सु° शसा०--ध्ापनि दास्ण दीनता, यदे सणटि शिर ना६। 
1 पादि नाथ कटि पाहि गुमा । 
४ - ` (२९श्ष। _ , 
"£ ^~ ५, [१ ५) श 
2. ६4 पिल्तरी वष्टके, ध्य जनि हं फृत। ` 
क. सिय धिय हप न जाय कहि, जान गुरि, अनुकूल, ` 
¦ % , आ०-जहा.करिसौ कारण से स्म्तिको भ्रानन्द भात हो, श्रानन्‌ 
, सूचक पुलकायमी सधा भ्स्पेव्‌ का दोना हप सचारी कहलाता दै 1 , “ 
, ४ । गृह गृ वाज वधाव शुम, भगदे धरु सुखकद्‌ 1 
ष 
2 


91 


॥ 


च्यवत सय उर्दि तरह, नगर नारि नर बृं ॥ 


„ ० स०~-दसपि रार भेदे दट्युमाना ॥ ^ / 
„~ ष जनु निज निधि पदिचने ॥ }: 
५ (रर) ब्रीडा (लाज) ` ,' “ ' 
ौ १ घ्ीदा परानष्टुदेतुतं, रहत लाज उर छाय ५ 
+ ६ , मुखं नवाय सश्चाय तिय, दो सु-पूंटं नपय ॥ 


[क्वाय कः ^ "णक क 


-आनजकिली कारी यश , लाअ ( ल्या ) उत्पन्न होने फो प्रीदा 
स्वयारी कते दै । यथा--- ^ ~ । < , 


शु० सा०-शुरज्नन लाज समाज वरि, देखिःसरीय सङकचानि । 
| 
| 


नि | खहुरि यद्न धिषु श्रचल की | -पिय तन चिति मोद करि वाकी 
1 ) स्वजन म निसं नय॒ननि। निज पलि कद तिनि सिय सयननि। 
भे {९ +~ 4 ॥ -(२३). उग्रता 1 «,-! ८ 
८. , निरद्ैपन द उद्ना, नरी: देवा कते गड) 
(द ---रिव' धयु भननदार करट यमपुर्‌ अबहि परादा 
2 74 र 


{4 ~ क , ५६ 
"ॐ अस "ट ७ च + 70 


भा०्~-निदेयपन श्रथति हयम दया का सवार न नासी 
ग्रता सचासे कहनाना है \ यथधा-~- ‹ 7 ^ # ^ ¢ 
1 ~ पक तार कात्र जिने, य 
८ (२४ निद्र । 
शयन कद्वत सोऽत्र, बं सुनिद्रा हेय । 
` पिया वाट जोहत तिया, रहौ पलग पर्‌ सोद ॥ 
भाऽ~यायन,कगना (सोना ) निदा सास , कडलानष है । यथा- 
~ तु० स०-ते निय यम साथमे सेत । 
(२५) व्यार्धि). ५ + 
व्याधि विरह कामादि त, तन सतापित छाम । 
सुत्‌ चिद्ुरत व्यार भये, द्नरय ङे के नाम)॥ 
भा०तिरहवश चा फामादिं चा किसी धन्य व्याधिके फार 
सेमापि सचारः को व्याभि.सचासी कहते है । यथा-- 
धुरी ते देखत मे विथ या वियोगिनि के श्रं भते भामि द 
इलाज मदि श्मपैगी ! कफं पवमाकर सुनो टो धनश्याम आदि चेत 
कष्ट जो एक ध्याहि कदि श्रावैगी ॥ खर सस्तिनकोन्न रखत लैः 
दै पती कलु जुलमिन उवाल वदि प्राग । ताः तन ' तापक् कौ 
का चात मेर गातरि कुचो ता^तुम्दे चाप चदि श्यविगो 
£ फव की श्रजवं श्रजार मे, पस चाम तन छाम । 
, रिते कोड मत लीजियोः -चन्दोदय.को नाम ,, 
चुर सा०--देस्ती व्याधि श्रस्ाधि दप, पच्य धरणि शुनि माथ 1 
-कष्टत परम शरारत वचन, खमे; राम रघुनाथ ॥ 
यह्‌ के कर श्मीपधि नादीं । श्यति परिताप सीय मन मा 
ध (रक) परण) ` ; - ४ 
मप्नो मूर. सतीन फो, कषटतं सनस के हेत ) 
सतौ सुज्लोचन शौ गडु, रही कीतिं परति सेत ॥ ` 
भअ०-शरीर से श्र वायु फे निकल ञमि फो मस्य कदे 
जानंशी फो खनि शरारत नाद्‌ खुजानि दशानन की घछुलदाई 2 


) 


[> 2 ल >> > 
। 


१ [ ९४] रसर्याकर । , , 
६ ` राण येते मदा रिपु सों श्रति युद्ध फियो श्रपने वला । | 





सोहत श्री रघुराज कै काल पै जीव तनै तो जटाथु की नाद॥ ` 


नु° स०~-सम राम कटि राम कहि, राम राम कहि रम । 
ठन त्यागो दशरथं शपति, वने सुरपति धाम ॥ 


६ (क की 
१ श्रपस्पार दुःखादि ते, होत कम्प. भूपातत। ॑ 
% इरि वियोग ते राधिका, धरणि पच्छ खात ॥ 


¢ आ०-दु खादि' सहन करने तथा न्य किसी कार्यः से कम्पादि 

) हकर पृथ्वी पर गिरने, सुख से फेन श्रौ. ्यधिक स्वासादि 

श्र्थात्‌ ्रपस्मार (शगी) रोग फौ सदश श्रवस्था हो जाने को श्रपस्मार 
सचारो कहते है 1 यथा-- ¶ 


८ 


१ लखि विहाल पके कदत, भई कट भयभीत । _ 
४ कै कहत मिर्गी ली, लगी न,जानत प्रीत ॥ ट 
ट चु० रा०--श्रस कदि मूर्धं परेड मदिरास) 
(२८) अवग । > 
{ श्रविगहि चलि परत भट, भयते वा शति नेह । _ ` 
१ सुनि आहट पिय पगनि तिय, अभरि भगी, विच गश 
भा०-श्मत्यन्त भय वा श्रधिक रेष से श्नातुरता कै साथ 
१ चलनाही श्माधेग चारी कद्वाता हे, ली को स्म भी फ 
१ है । यथा-- ˆ १५. 
४ जदमन दीख उमारूत चया ! चकित दय श्रम भयड विशेषा ॥ 
2 ` पितु प्रण सुक वह्टरि मन चभा। ` । 
सनत श्रवण वारिधि वधान । वशसुख वोलि उखा श्रङ्लाना ॥ 
वाचेड वननिधि नीरनिधि, जलधि सिधु वारीश । 
सत्य तोय निधि पकनिधि, उदधि पयोधिः नदीश्च # 
८१ (3 4. 
४ ^ (8 त्रास । , ॥ 


`. मास फोन अदित त, उपनत .दिय भय ज । 


सनत तिहारी वात दष, त्रसित ` शल सष्ुदाय ॥ ` 
अअ 


[0 ॥ (नट > > 


प व्रजचन्दरे गाचिदं गोपाल सुनो न कयो केते कलाम किये तरे ! 
त्यो पदमक श्ार्नेद्‌ केर्नैढ हों नेदं नन्दन जानि लिये मै ॥ 
माखन चोरौ ॐ खोरिन हे चले आनि कध भव मानि गिये नै ! 
दरद दोरि दुन्यौ जो चदा तो दुरा फिन मेर श्रधिरे दिये मे ॥ 
त° रा०--भा निरासे उपजी मन श्रासा । . 
न भयड यिलम्ब मातु भय मानी ॥ 


ए ˆ (२०) उन्पाद। 
छ्विचारी आचरण जो, सो उन्भाद वखान। 
छिन बोल्लति लिन रोती, लिन छिन में घ्ुस्फान॥ 
भण्~विना बिचरिदी श्राचरणं करने को उन्मादं कहते टै । 
यथ सकवादि करना, रोना, हसने रादि उन्मादं फ स्याभाविक लक्ष 
1 यथा-- (7 | 
श्रापदि श्राप पै रसि रही कव पुनि श्रापुदि श्राय मना । 
त्यो पदमाकर ताकि तमालनि अरिये को कहु उखि धयै ॥ 
जो हारे सवगे चित्र लख तो कष वह दसि हेरि युलावै । , 
व्याकुल याल सु श्रालिन सो कलो चाद कदू तो कदू कदि प्रादै। 
क्रिन रोवति चिन खि उरति, चिन बोजति चिन मौन । 
चिन चिन पर दीनी परति, भई दमा धौ कोन ?॥ 
सु° स०~~्रहदे तात द्रुण प्रण॒ टाना । न 
तुम सम पुष्प न मो खम नासी 1 यष संज्ञो विपि रखा वि्यारी ॥ 
लद्धिषन मुखाय यहु भती । पृक्तं चले लता सङ पाती ॥ 


८ 


1 


भै 
+ ~ 
अ 43 





~< म~ = ~ = 
~~--> < = 


= 





॥ 


॥ 
न य 7, 


¢[ 6६] -रम्नग्ताकर। ॥ 
1 र 
् तु०सा०-लोचन मशु रामहि उर रानी । छने पलफ कपाट षयाः 
८ वारि विलोचन चाचत पाती । पुलकगात शई भरि छती 
४ खम लखन उर कस्वर चीठी । रद्िगे कटत म खारी मीः 
। भमि मम माक प्रचल र दसा ॥ , 
(२२) खपरता-। + ' 


होत चपत्तता ममते, यिरता नदिं उहगति। 
वफेरसीं सकरी शालिनि. छिन श्रावत्त चिन जात 


भाग्~-श्रधिक शरञुखमादि के कारण भ्थिग्ता कान 
चपलतां संचारी हं सू्द्यसप् श्राचस्ण करना इसका सुय 
1 यथा-- 
कोठ्या 'पक लघो ररि टं पटमाकर यो चु जाहिर की 
> फोऊ बरद धर की टङ्कुसद्नि खडी वात र्हं किनकी म॑॥ 
9, आाफति है कव कमन कयोखनि त्यो सिरकी सिसकीमे 
सकतिदी स्विरकी म फिरै थिर्कौ धिरकी खिरफी खिरकी ; 
तु० या०-देसयय नगर मुप.सुत समाये । समाचार पुर्तरासिन पीये । 
\, व्याये धाम काम सव त्यागी । मन्दु सकं निवि चृद्ने लागी 


| 


„~ “ _ \ + `कम्ते मनोरथ श्रातुर धाचा। ` सै 
८ ` ; “~ ्ञुहि चितव पुनि चित्य महि , ` < 
1.44.“ 0 # 
` ˆ ` (ङो) - 
„ उर उपजत सन्देह जवे, सो वितकं दिय भास । 
" “ छां निशिचर की पुरी, इतत कत सज्जन षास 
'भा०-किसी रकार का विचार करतेषटी चित्त मेः त्क (सः 
उस्पञ्न होना वितकं कदलावा हे । यथा- 
घोख खण गौरिक सु गिस्जिा.-गृखांएन को श्रावत यहाही 
च्रानन्द त सदै 1 करं पदमाकर प्रतापर्सिह “ मर॑ांज दरखो देखिः 
दिव्य देवत तिने सदै ॥ मग्न तञ्च चैल तजि कैल तसिं मेलन देग्त 
\ , उमापनि द्वित स्ट! मौरिनिमे कोनधं मामे शुग सौरि 
घरे चारकः स्मै चूत. चिति र्द #- क... 


ला > > जु क > क, म, ट 5" 5 


(क "अट" न ॥ मि नि 31 1 
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0 7 1 
(€ 'रखरला रर ! ( { 
७ वीभत्स ६ ग्लानि, , { 

२ ्रदुमुत श्माश्चय्यै, 1 

शात . शाम (ज्विद्‌) १, 

१० चत्सलं , सेद 1 

स्थायीभाषो के लक्षणो, फा सारांश उदादप्ण सदित नच! 


सिखा जता ई- 


९ 


1 
। ८ रति । | । | 
1 
। 


५ 


=> ~~~ ~~ व १ 


॥ 


होत्त श्रपुरय भीति जरह, सोई रति सष्ट नेम । 
जनकनेदिनी फो अचल, रघुपति पद्‌ नित मेम ॥ 
गूढ श्मौर शरपूर्य भीति को रति कहते दै रति देचता शुरु दनि) 


श्नौर राजा विषयक भी हाती दे, कोर पुत्र विषयक्र भी कहते हं सो तो 
वत्सल फे न्तर्गत है, रति के तीन भेद मानि गये ह । पकागी (उत्तम, । 
॥ 
1 


न 


॥ 


ह ध, 


+ 
द ऋ 


परस्पर (मध्यम) ्नोर स्थार्थवशा (श्रधम) 1 
{ 


उत्तम-मौन फाटि जल धोष्ये, खये श्रयिक प्रियास । ' 
तुलसी भीति सराहिये, सुये मौत की .ास्त ] 


मभ्यम - राधिका केः हिय सूूलत सारो सावर के हिय सूलति राधा 
श्रधप्र--सुर नर मुनि सव की यह रीत्ती 1 १ 
स्वास्थ सागि धरे सव धीती ॥ | 
शुरुविषयक--चदौं गुरु पद पद्य परागा । १ 
स्युखचि सुषाख संर्स श्रयुसंमा ॥ १ 
साजाचिययक-यंदौ श्रवध भुवाल, सत्य प्रेम जिर्हि राम पद्‌ । '? 
विद्कुरत दीनदयाल, भिय तन दण दव परि दरेड ॥ 
१ 

८ 

क्न 


प न 





ह्म सेवक स्वामी सियनाह 1 
देषता िययक--हरि टर पद्‌ रति मतिन कुत्की । 
सिन करे खुखद्‌ कथा स्घुवर फी ॥ 
भूनि--र्घदौ सुनि पद कज, रामायण सिन नियो 1 › 


सलखर्स कोमल भज्घु, दोप रदित दूधण सदित ॥ 
८ क 1 क 1 ^ +^ 


~ +न = न 
नन 


रूप वचन वेग कष्कु, खि सुनि आवत हास \ 
चारि पदारथ प्ये, एफ'्भग ङी आस्त ॥ 
मा०-कोतुका्थ चचन वा रूप स्वना से श्रष्लादयुरू मनं 
विकार को एस कहते है । यथः । 
चन्द्रकला चुनि चूनरी चार दृह्‌ पिरय सनाय खहोरी 1 
वदी चिणाखा स्वी पठमाकर प्रजन च्लि समाजि कै रोर ॥ 
सायी जवै ललिता पदियावन कान्द क कलुषी केखर वसे 1 
दरि हरे सुखकर गहै श्रचया सुख दर दुषमाद्च किसी ४ 
श्मति उदार करस्तृतिदार सथ छवधषुसी कौ वामा । 
खीर खाय चैव सुन कस्तो. पति कर कलु नदि फामा 
सखी कचन सुनते रघुनन्दन वोते मदु मुखकाते 1 
श्मापन चलन क्िखायष्ु प्यारो कहु शरान की वाति ॥ 
यो नहिं ऊुन्मे मातु पिता विन वधी येव की नीतौ! 
म्र ते मस्ति खव उपज प्रस हमरे नर्हिं रीती ॥ 
सूचना-दास के भी तीन भेद दह ? उत्तम, २ मध्यम, ३ श्रध्म 
प्तय के २भद्‌ ह ९ स्मित २ दसित। | 
१ सिमित--विना दात देख पडते हुए विकसित पोलो खे युक म 
` श्ुसकान को स्मित्त दास फते रै 1 
२ द्सित--कुङ दति देख पडते ह्ण धफुित शूपोलो से युक्त हासं 
का हसित कहते ६,। 
मध्यम केदो येद ९ धि्टस्तित २ उपहसित ।। 
१ वि्तित-~श्रवम्दर पर मनोर शष्द निकलने से योदी क मद 
सिकोडने शरैर वद्नयय द्रीखते हय दत्त कः मिहसित 
५ फलान परे कुरिल दशि से देखने सथा प्रीय 
त-नाक के पुलने प्पे ४4 तथाः प्रीष 
सिकोडे दण शब्द भर दास को उपदश्ित कते ह । 
श्रम के दो भेद ९ अपदसि २ श्रविदसित # ध 
१ श्प्रदसित-खिर दिलत मौर नास निकले दुष उद्धत कस के 


२ ्निदसित सर क कैषने, अधिकः पासो के वहने शौर तानी 
दे उ स्वर से उटाकरः हसने को श्रातिदासत क हते द! 


। , शोक । ` - 
, „ अहित भये दुख दोय जो, , बै शोक प्रकास 1 
सव ङे प्यारे राम को. क्यो दीनां बनर्बेसि ॥ { 
आ०--्मसिति के लाम श्रथवा हितकी हानि सेयम जा 
दु.ख उत्पन्न दोता है उसे णोक फते हं ! यथा -- ४ 

माव॑ को मोद न द्रोद्‌ दुमात कों सोच न तात के गात च्ैको। | 
ध्रा को क्रोम न वधु विठोभ न राज कौ लोभ न मद्‌ द ॥ { 
पते पै नेक न मानत थीपरति पतेम सीय चियोग सट का। | 
ता रनभूमिमे राम क्यो मोदि सोच विभीषा भूप कदे क ॥ | 

( 


1] ता | 
| 
1 
1 


^ (9 + ह क म 


तापस चेर धिगेव उदासी । चोद्‌ वपं राम वनवासी । 
खनि सिय वच॑न भूष उरणो । शणि करं कुवत विकलन जिमिको$॥ 
काम वाम कीखसम की, भसम लग्‌वत्‌ श्रग। 
घ्िनयन के नैनन'जम्यो, कड कर्णा को रग्‌ ॥ 


| 
| । '" (छेको) ` '` ,) | 
# | 
् | 
१ 


। अपमानादिक तं जहा, क्रथ ट्य पजयुत्‌ 1 
. वक्ष अक्त को फारिहा, ता अजाने का पूत | ~; 
भ्रा० णतु के किये हष अपमानादि से उत्पन्न दुष मनोविकार 
को क्रोध कते र 4 ` 2 


५ 1 


| ~ " { ` (प्र) उस्साह। क 
६ 


। 


= ५४ 


` अपर वीर ऊो देखिकरे, चाव चदं चित जाय । 


४ 


( 


, -, मेघनाद को लखि, कखन, हरपे धञ्चप चढाय ॥ 
ध *भा०-उद्धय योधान को देख चित्त मे जो सरणं चाव जगज्गा 
उता दै उसे उत्सा करते द 1 यथा-- 

% “ ~ इत कपि यदु" उत रात्तखनदीं की चमू डका देत" वषो गद 


ते कदै लगी । कद पद्माकरः उमड़ जग ही के टित चित्त मे कदुक 
(> "थ <~ ~= 


+~ 


वप चावच्छा ब्र लभी ॥ दानन के वाहि कौ कर मे कमान फसि धह 
रर धान श्रासप्रानि मे मद लगी } देयते वनी दे दुह द्लङी चदा ची मे 
पमद्गहपनेकलाीनो चदैलगी 
मेप्नाद्‌ को लखि लेखन, ₹ग्पे चघयुप चथ 
खितं प्रिमापस दवि सदो, कटु फूले रघुगाय ॥ 
र । ` । (६) भय । 
भूय प्रित ष्ट्ुसरूपलखि, ग्चता कीन भरताप्त। 
सखि वाढत वामन तनर्हि, वादी बाधे दिय भीति ॥ 
„ भाग-वरेदव भयर रूप का दैखकर चित्तमे जो व्याकुलता वैदा 
तती हे श्रयपय्रा शसीर सणभिन होता दै उसे भय करते ई 1 
† ““ तीन पैग पटुमी दई, पथमं परम पुनीत । 
बहुरि वदरत लखि चामनरि, मे वलि कटुक सभीत ॥ 
ठु° राग सीति सभय देगिि स्छुखई 1 
{ +, ~ कहा श्चटयुज सन सेन बुराई ॥ 
(७) ग्लानि!" ` 
ग्लानि घृणित खि वस्त॒ को, नर्द पवित जाय. धनाय । 
भूपनखाहि विरूप लि, सिय यख लीन दिपाय 
भा०~ङिसी धस्तु के देखने, पव स्पररणः करने 'प्रथवा दूने 
चेत्त भं ओ धृणा उत्पन्न "दती “दै उसे मनानि वा न्स फट 
६ । यधा , ॥ =-= | 
^ "खपनस्गा्दि विरूप पि, स्थिर चेरवि शुदुवात 1 
- सिय स्यिमे छिन की लता; भई खुद्द पात 1 
् चि 
, (=) आथ । 
'विस्मय युत छखि खन कचु, मचरज रद उर छाय । 
मृदुलगात कयौ सावसे, गिरिवर कन.उठाय 1 
श्भा०-देखने से छते से स्मरण करने मे श्रवा ४ से कट 
दुत चरित्र सुनने पर दय मे ज! विस्मय उत्यच्च टोका उसे आश्वर्यं 


५ 


ण थ 9 
# = 


#॥1 


(4, श व व क ॥ >+ ¦ 
{ ९०० ] रसर्ताकर । "| 


न~ ~^ ^ ~ न ~ ~~ ~~ [| 


२ प्रनिदसित-णरीर के केने, श्रधिक रंसुःयो के वहने श्रौर ताह 
दे उवे स्वर से टार देसने को प्रतिहसित कते ६॥/ 


॥। 


॥ > + 


1 


4 [३ 
र (2 शोक । . -- ` 
[4 न क ० द 
अशिति भये दुख दोय जो, वहे शोक प्रका । 
सवके प्यारे राम को, क्यो 'दीनां वनवास ॥ 
भा०-श्यरित के लाम भ्र्थवा, दित कौ, दानि से दमम जा 
दुख उत्पन्न होता हे उसे शोक कते हे 1 यथा--7 ` "` -, 
मात को मोद न दरो दुमात को सोच न तात के गान देको), 
धाण॒ रो छ्तोभन वधु विलोम न रज को लोभ म मोदस्द्‌ऊा॥ 
पते पै नेक न मानत श्रीपति पते म सीय वियोग सदे को} 
ता स्नभूमि मे सम कद्यो मोहि सोच विभीपण भूप के को॥ , ; 
तापस चेष चिनेय उदासी ! चौदद्‌ वर्षं यभ वनवासी" _ _ , 
सुनि सिय वचन भूष उरो 1 णमि करं छुवत त्रिरुल जिमिकोटू॥ 
काम वामक खम की, भसम लगहवत भग । 
जिनयन के नेनन जम्यो, क्कु कर्णा को रग्‌ ॥ 
न. प र 1 | 
(2) कोध । 
1 पैम ना [+ ९ व | ४ 
अपेमानादिक तें जदा, क्रेष दिये यजबूत । 
 . वक्ष.अन्त को.फारिदये, तौ अजनि को पूत ॥.-; 


6 भाण णु कयि हष श्रपमानादि से उत्पन्न इष मनोविका 
फो क्रोध कहते हं॥ -; #॥ ^" 43. 1 ) २ 
क , (५) उस्साह'। ' ` " 
१ ध. न = । ~ ५ 
अपर वीर को देखिके, चाव चदे चित" आय । 
म [+ व 4 
., मेघनाद को खि कखन, दरपे, घुष चदाय ॥ , ' 
` 'भा०-उद्धर योधान को देख चित्त मे जो सपे चाव जगजगा 1 
उरा है उससे उत्सा कते है । यथा-- =“ ` १ १ 
~ इत फोपि सीद" उत साच्तसनदीं के चमू उका देत वका ग 
, ते कटै लगी । कदे पदमाकर उमड़ जग ही के दित चित्तम फवुके 1 
१ त + मीं -= "८ 


~+ 2 + +> 


॥ 


द््॥ 


॥ 
ए 8 + 


म 


(१. 


क 


\ 


= 


५५- 


ॐ > 


॥। 


वर धान श्रासमातम मदं लगी । देखते वली हे दुह 
पमदगष्ट ष॑नेकु लाली चदे लगी 


मेघनादं को लखि लखन, हरणे उलुप चदय । 
ुष्वित विभोपण दवि रदो, कषु फले रधुगय ॥ 


॥ † (६) भय । 
मयाविकूत कदु रूप लखि,, गक ङौन भवीत। 
लखि वाढत वामन तनर्हि, वादी वि हिय भीति ॥ 


ह दलक्ौ चदा चदी म 


भा०-वेढव भयकर रूप का देखकर चित्त मे जो व्याबु ल्त पैदा 


गेती दै रथया शयेर सणकिति एता दे उद्धे श्रय जहे ह; 
' * तीन पैग पमी दर, प्रथमहि परम पुनीत 1 
बटरि वढत खि वामनदिः भे वलि कलक समत ॥ 
त° ०--सीतदटि समय देखि रघुराई 1 


ग्लानि घृणित रचि वस्त को, जद चित जाय धनाय । 
चपनखादिं विरूप लखि, सिय भुल सतीन दिपाय ॥ 
भाश-किसी वस्छ के देखने पव स्मरथ ` करने श्रथवा दूने 
चित्त मे जो घृणा उत्पन्नः होती दे उसे ग्लानि वा जुद्ष्सा फद 
है 1 यथा-~ ८ + 
सुपनम्पारदि धिरूप लखि, श्थिर श्वरवि खुदुवाव ॥ 
+ स्ियदियरसेधिये कीलता, भडईद्ुद्धेद्धे पात. 
1 6 £, छ 
` (= आश्चय ! ` 
, प्िस्मय युत र्खि सुन कद्र अचरज रद उर ~. ` 
मृदुला `क्यो सावर, गिरिवर लीन उटाय ॥ ` . 
भ्रा०-देस्वने खे छने से स्मरण कर्ने से श्रथवा कानों से कोई 
भत चरित खनने पर एवय मे अ विस्मय उत्पर द्योता षं उसे प्श्य 


1 ॥ 
॥ 


ष 
= ी 


५१ ् 
# छि नी रीथ रध) {2 । "अ ^ श रथ | 
( 
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सेख मेदे गनेस दिनेसे स्देरेखहु जादि निर्तर गै । 
जाटि नादि श्रनन्ते अड श्रयेद्‌ प्रभेद 'खवेद वता ॥ 

नारद से सुक व्यास र्ट पचि दरे तड पुनि पार न पति । ,, 
तादि श्ररीर की छोरसियां दचियां भरि दंड पे नाच नच ॥ 
वधु धियो फरौ सिगसो फणस निन होत सुधार्स चाय्त 
मिच्च ऊरे करनी रिपुकी श्ररनी धर देखि म न्याड निपादतं ॥ ˆ , 
सम करै विष होत सुधा घर नारि सती पति सौ चित काषटत । 
भा विधना प्रतिद्रूल अवै तथ ऊं चडे पर परूकर मारत ॥ 

देखत क्यो न पूरव दु मे छ श्रवद्‌ स्दे गदि नाली ।' 

स्यौ पदमाकरे कीर यथृ शक मोती चुर मनो है मतवा्ी ॥ 
उपर त तमद्धाय रशो रथि की दते न ठयै युुलि स्याल । 

यो सुनि वेन सखी के विचिघ भये,चित चक्रित से वनमाली ॥ 


` (&) निवेद । 
। हो विरक्त ससार सो, सो निर्वेद विचार । ` 
यह्‌ भरसार संसारम, रामनाम रै सार॥ , 


भआ०-परिभमादि के निष्फल होने पर सद्रति हित दयम ज्ञो 
पश्यात्ताप होकर वैराग्य उत्पन्न दोता है उसे निर्वेद कषस है । यथा-- 1 
{ 


व. 


० >> 


(+ ध 9 1 81 > 


दैयिरमद्विरमेन रहो भिरिकन्दरमे न तप्यो तप जाई । 
पज रिभ्काये न कै फयिता स्धुरज कथा न यथामति गाई ॥ 
यो पदितात कङ्क पद्माकरः फासो कौ निज मूरखताई 1 , ४ 
स्ारयह न कियो परमाय योद श्रकारथ चैसं षिताई ॥ , १ 
भोगम सेम वियोग सयोग मे योग मे काय कलेशे कमायो । “ ¢ 
त्यों पदमाक्रर वेदे पुराण पटो पटिः वु वाद्‌ चायो ॥ 1 
दन्यो राख मे दासं भयो पै कट विसम्‌, को धाम न पायो 1 १ 
खायो गमायो खु पेसेही जीवन हाय मे यम को साम न गायो ॥ ) 
या लङ्रौ कर.कामस्या पर राजति ह पुर को तनि 1 ) 
श्याठहु सिद्धि नवो निधि को खुल नन्द फी गाय चय विसारे ॥ 4 
नैनन सों रस खानि जवै चल केः नवम तद्ागर निदाय । ` 4 
~^ कलधौतके धाम करील के कलन ऊपर वासे ॥ 
म 2. स 


4 


१५ सव ९। चह रसखान वसा माल राकूल गनि क ्वारन । 
जोपथयुहोतो कदा वस मेगे चरो नित नद्‌ कै धेच ्फारन ॥ 
पादनहोतौ वटी गिरिकोजो कियो हरि छतर पुरद्र फारन । 

जो खयद्ो तो वसैयो करो वहि क्रालिदि तीर फदुव कि डासन ॥ 


। (१०) स्मेह । 


युत्रादिक फी भीति जो, सों नेह कात । 
गोद्‌ छिये अति मेम सो, हरि उख चुम्बत मात ॥ 


इति स्वायीमाव प्तात्तवा भागस्माप्। 
रसवत्‌ अकार । 


छअपरयान जद रस अरु भावा । सप श्रटकरृत रसवत गावा ॥ 
रसवत्‌ मेयस ऊ्जैस्ित, शरोर समाहित जान । 
भावोदय पुनि सधि अर, शवलताहि पदिवान ॥ 
ये प्रलकार भषण चन्द्रकादि अन्योके श्राधारसे लिये गये 
है! इनक श्रपराग भी करते द 1 , 
१ रसवत्‌ । 
रसवत रख फे अगते, भगद ओर्‌ रसभाव । 
अयति जयति योगिनट सुनि, कज महो प्मनूप ) 


देखे कैः श्युुक भ, कनच्छुप सत्घ्य ख्यस्य 
, यहा श्रदुमुत स्म का श्रय शुनि विययके रतिभाव दैः । 


वुं स०-छृएा वारिधर यम पयसी } पादि पाहि भ्रण तारति हारी " 
यहा चीरस्सं का रग कर्ण रसद । 


श्री रघुवीर धंताप ते, सिधु तर पायान । 
' ते मिन्द्र जे राम तञ्नि, भजदि जाव श्रद्ु श्रान ॥ 


1 


४ 


न 2 ण थ अ ० न, 


` १ [.१०४ ] रसरल्ञाकर ! । 


~~~ 1 1 


†सियहि विलोकि तक्यो धु कै । चितव गरड लघु म्यालदि जसे ॥ 
५ यहां गार काश्मग वीररस) 
श्रति खुङूमार युगल मम वारे } निशिचर -खुभर महा वल भारे ॥ ' 
5 4 यहां बात्सस्य का श्रम भयानक है । 
नाग पाश वस भये खारी । विगत श्रलख एक श्रविकारी ॥ 
यदा श्रद्मुत का श्रगशातदहै। ' ^ , 
२ भ्यस्‌ (प्रियतरंप्रेयः) '. 
म्ेयस दै ग भावके, के कट रस को भाव । 
भावारुकारहु कदे, यादी को कवि राव्‌ ॥ यथा--, 
कव वसिं मधि वाराणसी, धरि कोपीनदहि चीर 1 “ 
दे हर शिव, शकर जपत, फिरिदौ गगा तीर ॥ | 
यदा चिता सयारीभावः का श्चग शम स्थायीभाव हं । 1 
सोह मवत तन सुन्दर स्तारी । जगत जननि श्रतुल्ित छवि भारी ॥ 1 
„  यदश्छगार का ग्र देवर्दति भाव! !' ' 
भयउ ऊुलादल नरार मांसे । प्रावा" कपि लका जिहि जारी ॥ । 
1 1 , यदा भये चिता श्ौरः वदी1* ,:. । 
प्रेयस्त का पिमे रूप येयान्‌ श्योर ख्रीलिग खूप प्रेयसी हता द 
प्रयान्ति भिय पुटप, प्रेयसीनपरति भिय स्री श्र्थात्‌ सीता प्रेयसी । 
शरोर यम प्रेयान्‌ हृष) « ›- $| 
द ऊजास्वत (ऊर्जः वषे) ~ 1 
रसाभास वा.भावाभास) उजेस अरङार परफास। ५ 


१ ८ 


त 
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~ ~ = 
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+ (खनीचिल भदत्त आभासो रस भावयोः) 

4 { प्रुचित रस को रसाभास शरोर श्युचिते माच को भावाभास 

कच्ले है श्नमेसेणक वा दोनो रहे, सोद ऊर्जस्वि श्रलकार ह ।| 

# श्राभास श्छलके फो कहते हं 1 । | } 

१ ,  _ रसाभास्। \ 1 
, रसाभास श्रयुचित्‌ कथन, सीमा सा नदिं काम । 4 
चराचरहं मय्यौद तजि, भये सकल वस्र काम ॥ 


ट द 293 2 2, ^. # 


॥ \ 


श्रमार रसाभास-१ सव फ हदय मदन मिलाप । 
लता विलोकि नवदहि तरं शाखा ॥ 
२ प्रभु स्लमन पर बहुरि परा 1 
३ देसि रूप मुनि विरति विखासे ¦ 
वडी वार लग रे निदासी ॥ 
दास्य रसरामास--खुनत घचन विसि रपय, गिरि समव तव देष । 
॥ नारद्‌ कर उपदेशं सुनि” फदड चसे फो गेद 1 


फरण रसामास--सखुनि त वचन सनेदमय, फपट नीर भर नेन । 


` मस्त दय ल्द शूल सम, पापिनि वोली वेन ॥ 


सद्र रसाभास--ग्रति रिस वोले वचन कठोरा । 
कट्‌ अड जनकः धुप फिदि तोरा ॥ 
बेगि दिषाउ मूढ न तु श्राज्‌। 
उल मि अर्द लगि तुव राजु ॥ 
चीर. र्साभास- १. यीर वृत्ति ठम धीर श्यकौभा । 
देत न पावहु गेोभा॥ 
, २ फपि वल चिषुल सराहन लागा । 
भयानकः रसाभास -करःकुखार मे श्रकरण कोटी । 
^ श्मागे भ्पराधी गुख्टरोदी ॥ 
उतर ठेत क्ाडो विन मारे 
कैवल कौशिक णील लुम्टारे ॥ 


वीमरस र्साभास--मेष श्रमगल मगल शी 1 
श्मदूुन रसाभास -रोम गोम हरि केरहत, किमि कोटिक व्रह्मट । 


नात सकामा सतिभ्य अते. सषिमप्तः,। 
, यदा चसेत वीते वटकाला॥ 
ताते गु गो जम मारी । _ , 
हरि तनि किमपि भयाज्‌ नारीं ॥ 


1 


० व >. 9999 
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सियदहि बिलोकि तक्यो धनु कैसे । चिनव गरुडु लघु व्यादि जेमे॥ 
- यहां श्छरगारक्ाश्रग वीररसे दह) ॥ 

प्मति सुकुमार युगल मम वरेरे । निरिचर ` सुमट महा वल मार ॥ ` 

+ यद्यं चात्सद्य का शस भयानक है 1 ' 

नाग पाश्च वस भये खरारी ! ध्यचिगत भ्रलख एङ प्ररिकारी ॥, 

यदा प्रदूयुत का ग शात है। १ , 
२ प्रयस्‌ (भरियतरं मेयः) 

प्रयसहेगमावको, क ङुुरसकोा माव।. 

भावाख्कारहु कहे, याहा को कवि राच ए य्था 


कव वसि मधि चासणसी, धरि कोपीनहिं चीर । 
दे दर शिच, शकर जपत, फिरिदौ गगा तीर ॥ 





# > 
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4 
यदां चिता सचारीन्नाव का मग णम 'स्यायीमाव द । ^ 
} सोह ,मवल तन खुन्द्र सारी जप्त जननि , श्रतुलित छवि भासी॥ | 
| ` यद टर्गार का अग देवरति भाव दै 1 '' '' 
भयउ कुलादल नगरं मस्ांरी 1 श्रावा ` कपि लका मिदि जारी ॥ 

1 ¦ “ यहांभेयसेचिताश्नौरवडी।: ` "^ | 

त्रेय का पुद्धिग रूप प्रेयान्‌ श्रोर खौलिग रूप प्रेयस्ती रीना द 
प्रेयानूल्खति भिय पुरुप, प्रेयसीति ! प्रिय सरी -श्र्थात्‌ सीता | 
श्रोर सामप्रेयान्‌हुपः1! । , - + 


, -; ३ उजेस्वित (ङ च्छे) । 
रसाभास वा भावाभास) उरजेस अरखकार्‌ प्रकार । 


'(अनाोचद्य परहतच्त्व अभास रस भाव्याः) । 


{ छ्ञुचितःर्स.को रसाभास श्योर च्रचुष्ित भाव को भावाभास | 
कते दै 1 -श्नमे से पक. चा दोत्नो र्दे सोदे ऊरस्वित श्रलकरार दै। 
+ प्राभास सलक को कर्ते! ` ` 
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। 
| 
| 
{ 
॥ 


अम्य  -क नः 


। 

„ ~ रसमिस। _ ४ 

। 

रसाभास अ्रनुचित्त कथन, -सीमा स नर्द काम । | 
| 
॥ 


(^ 


म्वराचग्हु मध्याद्‌ तजि, भय सक्कवस कप ॥ 


0, 9, क क + ॥ 


५ 
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रदासास-? सवं कै हठय मदन भामलाप्रा1 
लता बिलोकि नवद तस णाखा ॥ 
२ प्रथु लन्लुमन परह बहुरि परा । 
३ देखि रूप मुनि विरति विसरासै । 
वी) घास्लग र्दे निहारी ॥ 
हयस्य रसखाभाख--सखुनत वचन वि्दसे पय, गिरि सभव तव देह । 
नारद्‌ं कर उपदेश ` खुनि; "कटु वसे को गद 1 
- फरण रसामास--खुनि सुत वचन सनेहमय, कपट नीरः भर नेन । 
`» , , मस्त हदय जगुः शूल सम, पापिनि वोली येन ॥ 
सद्र रसाभास--श्रति.रिस वोले.वचन कठोरा । 
कटु जटं जनके धुप रिदहि तोरा ॥ 
ब्रेमि दिखा भूदढ न तु श्रा 1 
उलयो मदि जर्दे जगि छुव राजू ॥ 
चीर र्सलामास-१९ चीर चृतति तुम धीर श्यदौमा । 
गारी देत न पाचु भोभा॥ 
.» कपि चल विपुल सणहने स्ागा 1 
मानकः रसाभास -कर कुखार मै प्रकरणं कोटी । 
शमने धरपसयधौ ग॒स्द्रोदी ॥ 
॥ , उत्स देत्‌ क्राडो विन मारे । 
केवल कौशि णीन तुम्दि ॥ 
श्रीमत्स रसाभास--भेष श्रमगल मगल सशी । 


चछ्दुभुत रस्यामास - सोम सम हरि केर्टत, फिमि कोटिकः व्रह्म 1 
प श्स्मएयत्य स्युर्‌ स्सततिष्याय, "हे, यद्ठियासः ५ 
+ यदा यखन वीतेवद्ु काला 
, तान शु सो जम माहीं । - 


हरि तरि किमपि प्रयोजन नादी ॥ 
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२ शर सन कष्टा करिय प्रभु सोई । समदि भरतहि मरन होर ॥ 
२ भागे भालु बली सुख यूथा! > -,) ट 
४ प्रभु विलोकि सर सकि न डाय । ` - 
थकित" भये! रजनीचर -ारी॥ . ` ` 
रसाभास-+-मवचाभास 1 ५. 
वन घन भीलन रसेग रपत, तुव वैरिन कौ घाप। 
अरु अरि तुव गुण गणत, नित रवर भतापी राम ॥ 
यहं भीलने सग रमत र्सामास, श्रि गुण गत भावाभास 
दै, यही ऊर्जस्वित ्रलकारहै। ` ध 
(४) समाहित (समाधाने) 
रस अरु भावि शाति कर, सोई समाहित जान । 
जदा कोई रस वा भाच उत्पन्न होकर वढने नर्द पाता दृत 
भाव उत्पन्न होकर प्रबल हो जाता ह उषे वाति वा समादित श्चकार 
जानो ! यथा-- 
पिय रद्र भे मान लखि, तिय द्रत र्दी पिजोय ॥ 
देखत दसि दीन्दो ललन, तिय तव दीनी रोय ॥ 
यदं श्गारः गस का ध्रग कोप णानि हे 1 
देत खाप श्रापु्िं चदि गयड । परथुखम मन पिस्मय भयऊ ॥ 
यहां ग्य की शाति है । ॥ 
अदादुरी मे निरखि हरि, फोधा कीसी कीं । 
चकित टो समरे बरहुरि,'लखि सधे कौ याद्‌ ॥ 
यदा चिस्मय्र को'मति सचा ने शात क्रिया । 
पुनि सेभार उरी सो लका । जोरि पानि कर विनय ससक्षा ॥ 
यहा वीररस का प्राग नरोध की शाति दै 1 


८५) भावेदय 1 


भायोदय रसभाव जव, उदय होय रदि जाय । 
जद्य न्य सामग्री प्रवत षोनेके फार स्सा माव प्रष्ुरिति 


ग्द जातासो भावोदय दै 1 यथा-- 
व वा 0 
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चत विचारि विचारि उर, कव मिलि घनश्याम ॥ 
"यद्यं ग्गार रस का प्रग श्रौत्खुक्य सचारी का उद्य दै । 
“1 दी पिव पुसो लर्गी, लीनी प्रली उतारि। 
वड गई श्रवोकि उन, सङ्च सिधु सुकुमारि॥ ` 
1 यदः व्रीडा खचारीभाव का उद्य हे } 
"वण श्यावत शुन्यो सकोहा । देवन तके मेख गिरि सोद्य ॥ 
यहा त्रास संचासीभाव का उद्य दै । 


५ @& भावसंधि 1 


रस अरु भावं सवि जो, भाव सधि सोई जान! , 
ज्व पक रस"वा भाव मन को पकश्रोर श्रौर इदखरा दूसरे 
ए खीचता दै तव भाव समि कहते ह । यथा-- 
चलत वीर सध्राम को, लसि पिलखी निज वाल 1 
श्मरुण वरण तन 'मे उठे, चिपुल-पुलेक ततकफाल ॥ 
यदा रतिभाय श्नौर श्रौत्सुस्य की सधि है! 
नीके निर्सि नैन भरि णोभा पिठ धरण भिरि चहुरि मन छोभा ॥ 
यहा इं रौर सृति की सधि द्धै 
1 इट समाज द्विय दपं विष्‌ । 
यहा दर्थ श्रोर विषाद की समि टै । 
प्षूचत कटि न सक्त शुरु पादी । पितु दरशन लालच भन माही ॥ 
यटा लाज श्नौर् दष की सधिदटै। - 
(७) सत्र शचलता । 
मित बहुत रसभाव ले, भाव शरवलता जान । "" 
जद श्रनेक रस तथा मावो की एक सायदी उत्पक्तिष्टो सो 
ग़ शवलता ठै 1 । ४ 
चश्पीधरः वनम्रान धर, हरि उर मारि स्दाय। 
कित मे कित घह-फित मिलन, सजनी व्यति वताय ॥ 
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सिय णोभा हिय वरि श्रमु, श्रापनि दणा विचारि) 

धोले शुनि मन श्यञुज सन, वचन समयं श्रडुदारि ॥ 
तातं जनकतनया यह सोई । धसुप यश्च भिहि कार्ण ्ोरं॥ 
पूजन गांरि सखी ले श्माई । करति प्रकाण फिरेत फुलवाई ॥ 
जाखु विलो ्रलौकिकि गोभा') सदजे पुनीत मोर मन द्वोभा ॥ 
सो सवं कार्ण जान विधाता । सुभग शग फरकदि सुय भ्राता ॥ 
रघुवसिन कर सद खुभाङ }' मन ' युप पग भ्वरहिं न काञ॥ 
मुदः रतिजय प्रतीत जिय केरी } जिरि सपनेहु पर नारि नदरी ॥ 
जिनकी लददिन स्पुरण पीडी 1 नहि लावटि पर तिय मन डीएी॥ 
मेगल लद्द न जिनकेना | ते" नरवर थोर जगं मादी ॥ 


¦ करत'वतकक्षे.दुन सन, मने सिय रूप लुमोन 1 
सुख सरोज मकरद्‌.्ुनि, करत मधुप इच पान ॥- 
समे माद, वितर्क, दर्ष, मति, धरति त्यादि श्रनेकः भाव द ' 
हरि सगति सुखम्रूल सखि, पे परपची गां \ 
तू कटु तौ तजि शक उत, देग व्या द्रत जा ॥ 


, यहा हरि से मिलने को उत्कंठा, माव के प्रपची लोगो की णका, 
दीनता, धृति, श्रविग, ध्वदहित्था नेक भाय ट। 
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सूचना- इन खात मेदो के श्रतिरिक्तं जिस्रीर्‌ ने सकर नामक 
णक मेद्‌ श्नौर माना! मेर सम्मति म वह भाद शवलता 
श्मन्त्मत द 1 सक्र का श्रथ हं मिश्रया । यथा-- । 


मदि परत उटि भद लसत भरत न फर्त मायो धरति घनी । 
सुर इरत चोढा सदम निणिचरः पक श्चीरघुङल मनी ॥ 
शुर सुनि सभय शरवलोकि माया नाथ प्रति कौठुक करे । 
देखत पररूपरः सम कारि सन्नाम ' ग्पिुदल लर. मेरे ॥ 


‹ यदः वीर, भयानक श्रौर श्द्ुतं रसो का मिश्रण शयात्‌, 
सकर है 1 
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कमि रस वदयादि अल्कार आर्ठ्वा माग समाति ।' 1 
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द्गदं श्ररयोदान देटिया 
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रस दोष वर्णन । 


जिसरस्सकेजो स्स वियती हँ उनका उलप नीचे करते है- 


म्टगार्‌ कै िगवी--कष्णः, वीभत्स, सोद्र, वीर भानक 


हास्य ५ 
कस्ग + 

गट ११ 
चीर श 
भयानक + 
वीभत्स ॐ 
अदभुत +, 


णात ध] 


करुण, वीभत्स, भयानक, रोद £ 
हास्य, शगार ॥ 

दास्य, गार, श्रद्‌ युत्त, णोत 

णात, श्छगारः भयानक 

णात, गार, दास्य 

गरुगार 

गोट 

रोद्र, शगार, चीर, दास्य, भयानक 


॥ 
'ये विसेधरी रस जदा देणभद कानथेढ रमम्कर शोर श्रगागिभाव. 


राय वित क्षियि जाते हं वह वरे दुपित नटीं सममे जाते है । 


। 

॥ 
\ | 
1 


